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__ शंकराचाय बौद्धमतविध्यसेक नहीं हशा 
. शंकराचार्य के पूर्वकालीन ऐतिहासिक घटनाओं से नितान्त ` 
अनभिज्ञ होने के कारण श्रीमान्‌ हाराणचन्द्र भट्टाचार्य, चिन्त स्वामी 
आदि “अद्वेत मत बौद्ध मत नहीं है” ऐसे समर्थक व्यक्तिगण जनता - 
को चकाचौंध में डाल कर उनमें. भ्रम उत्पन्न करने के लिये कहते . - 
और लिखते हैं कि -''जब शंकराचार्य. ने ही बोद्धमतका विध्वंस - * 
. किया और उन्हीं के प्रभाव से वेदिक धर्म की रक्षा हुई। तब 
उनका मत बौद्ध मंत फैसे हो सकता है !” इस लिये यहां शंकरा 
चआाय॑ के पूर्व की घटनावली पर थोड़ा प्रकाश डालना सर्वथा उचित 
प्रतीत होता है। क्योंकि इससे जनता के मस्तिष्क में घुसाया 
हुआ यह अम दूर हो जायगा कि शंकराचार्य. बौद्धमत विध्वंसक 
और वैदिक धर्म रक्षक हैं, यह विषय भट्दपाद्‌ के परिचय देने से 
साफ हो जायगा | इस लिए भट्पाद का परिचय देना आवश्यक 


प्रतीत-दोता है. ` 
> कुमारिल भट्ठ के जन्मकाल के सम्बन्ध में अनेक मत हैं, परन्तु 
इसमे किसी को मत भेद नहो है कि. कुमारिल भट्ट शंकराचाय से 


पहिले: अन्म लिये थे। |. 
कुमारिल भट्ट भगवान्‌ शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कात्तिकेय के अबतार 


थे. उनका अवतार चोदधौ का विध्वंस करने और. वेदिक धर्म की 
विद्यारण्य कृत शंकर विजय सप्तम्‌सग  . ` 
-तथागताक्रांतमभूदेशेषं सचे दिकोश्वाविरलीबभूव। - . 
परीक्ष्यतेषांविज्ञयायमार्ग' प्रावतिसंत्रातुमनाः पुराणं ॥६०॥ | 
` खशिष्यसंघाः प्रविशंति राज्ञां गेहं तदादिस्ववशेविधातु' ॥ री 
राजामदीयोऽजिरमस्मदीयं तदाद्रिय*्वं न तु वेदमागम्‌ ॥६१॥ 
' ` चेदोऽग्रमाणं चहुमानबाधात्‌ परस्परब्याहतवाचकत्वात्‌॥ , 
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रक्षा करने के लिये ही हुआ था। इत लिये बाध्य ( खरडनीय ) 
{वषय के पूरे ज्ञान के घिना उसका खण्डन नहीं हो सकता है, 
इसी विचार से कुमारिल भइ बौद्धं के विश्वचि्यालय मे बौद्ध बन 
कर पढ़ने लगे । एक दिन चे चहां के अध्यापक के चरणो की सेषा 
कर रहे थे, उस समय अध्यापक के सुख से चेदो का खण्डन 
सुनते सुनते भद्र की आँखो से दो बिन्दु गिरे (झश्चुपात हुप) । चेदा 
की निन्दा से भट्ट के आंस, आते देखकर सब चौद्धौ ने “यह कपट 
चेषघारी है, इसको मारो, भगाओ” ऐसा कोलाहल करके इनको 
ऊँचे स्थान से एथ्वो पर परक द्या “यदि वेदौ का प्रामाण्य 
सत्य है तो मैं अवश्य जीवित रहेगा” ऐसा कहते हुए भट्टपाद भूमि 
पर गिरे | गिरते ही एक शंकु से उनको एक आंख नष्टो गई और 


re 


MS SO 8 
एवं वदतो विचरंति लोके न काचिदेधां प्रतिपत्तिरासीत्‌ ॥६२॥ 
अवादिषं वेद्चिघातदक्षेः ताक्षाशक जेतुमदुध्यमान: ॥ 
तदीयसिद्धांतरहस्यबाधात्‌ निषेध्यवोधाद्धिनिषेऽ्यबाधः ॥६३॥ 
तदातदीयंशरणं प्रपन्नः 'सद्धांतमश्रौषमडुद तात्मा ॥ 
अदूदुषद्वेदिकमेव मार्ग तथागतो जातु कुशाग्रबुद्धिः ॥ ६४ ॥ 
तदापतन्मे सहसाथुबिंदुस्तच्चाविडुः पाश्व॑निवासिनोन्ये ॥ 
तदाप्रभृत्येच विवेश शंका मय्यात्ममार्वंपरिहृत्यतेषां ॥ ६५॥ 
विपक्षपाठी बलवान्‌ द्विजातिः प्रत्याददददर्शनमस्मदोयं॥ . 
उच्चाटनीयः कथमप्युपायैः नैतादृशः स्थापयितुं हियोग्यः ॥६६॥ 
संमंत्रय चैवं छृतनिश्चयास्ते ये चापरे हिसनवादशीला: ॥ 
व्यपातयन्चुच्चतरात्प्रमत्तं मामग्रसौधाद्विनिपातभीरुम्‌॥ ६७ ॥ 
पतनपतन्‌सौधतलान्यरूर्ह॑ यदि प्रमाणं श्रुतयो भवंति ॥ 
तज्ञीचयेस्मिन्पतितेसम स्थले मञ्जीचनेतुश्रुतिमानतागतिः ॥६८॥ 

यदीहसंदेहपदप्रयोगात्‌ व्याजेनशास्त्रश्चवणाच्चहदेतोः ॥ 
पि ममोच्चने शात्पततोव्यनंक्षीत्तवेकचक्षषिधिकल्पनासा ॥ ६६ .॥ 
“१0000000६0 र 
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( द) 
आकाशवाणी हुई कि-“चेद्प्रामाण्य मे आप ने पूरा चिश्वांस नहीं 
किया, इस लिए आप की एक आंख फूट गई हे । 


ज 
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पकाक्षरस्यापिणुरुः प्रदाता शास्त्रोपदेशा किसु भाषपणीयम्‌ ॥ 
अहंहिसवंज्ञगुरोरधीत्य प्राथातयंतत्कुलमेवपूर्चम्‌ ॥ 
अबुष्टितंद्रागवसस्यवातेः कल्हारशीतेरुपसेव्यमान: ॥ 
तोरेविशश्रामतमालशालिन्यत्रांतरेश्रूयतलोकवार्ता ॥७३॥ 
गिरेरवप्लुत्यगति: सतां यः प्रामारयमाम्नाय गिरामवादीत्‌ ॥ 
यस्यप्रसादात्त्रिदिवौकसोपि प्रपेद्रिप्राक्ततयज्ञभागान्‌ ॥७४॥ 
सोयंशुरोरुन्मथनप्रसक्त महत्तरं दोषमपाकरिष्णुः ॥ 
अशेषवेदार्थेचिदा स्तिकत्वात्‌ तुषानलंप्राविशदेषधोरः ॥ ७५ ॥ 
अयंह्यघी ताखिलवेद्मंत्र: कूलंकषालो डितसर्वतंत्रः ॥ 
नितांतदूरीङृतदुएतंत्रः चे लोवयविश्रामितकीर्तियंत्रः ॥७६॥ 
शुत्वेतितांसत्वरमेषगच्छन्‌ व्यालोकयत्त तुषराशिराशिसंस्थं ॥ 
प्रभाकराद्यैः ्रथितप्रभावैरु पस्थितं साश्चुसुखैचिनेयेः ॥७७॥ 
धूमायमानेनतुषानलेषु संद्ह्ममानेपि वपुष्यशेषे ॥ 
सं दश्यमानेनसुखेनवाष्पपरीतपद्श्रियमादधानं ॥ ७८ ॥ 
विद्यारए्यकृत शंकरविज्ञये प्रथमसग । 


दकदा देवता रूप्याचलस्थितसुमापर्ति। . 
देवदेवतुषारांशुमिव पूचाचलस्थितं। 
प्रसादाचुमितस्वार्थसिद्वयः प्रणिपत्य तम ॥ 

सुकुली छत हरुताउजवचिनयेनब्यजिज्ञपन्‌ । 

विशात॑मेव भगवन्‌ विद्यते यद्धिताय न: ॥,. ` 

धंचयन्‌ खुगतान्‌ बुद्धवपुर्धारी जनादनः।. . . 
तैत्प्रणीतागंमांलंचेवाँडे दर्शनदूषकैः। | द 
व्याप्तेदानी प्रमो घान्नी रात्रि: संतमसेरिव || ... ... .. 
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इसके बाद कुमारिल भट्ट दिगुचिज्ञय करते हुए छुघन्चा' राजा. | 
की नगरी में पहुंचे, वहां राजा से सत्कृत होकर राजसभा में गये।. 
वहां जाते ही उन्होंने सभा के समीप विष्टपी पर वेठे हुए | 
कोकिल को लक्ष्य करके व्याजोक्ति से कहा-“हे कोकिल | यदि तुम . 
कर्णकटु या वेददूषक शब्द उच्चारण करनेवाले इन नीच मलिन ' 
काको का संग न करो तो तुस्हारी बड़ी प्रशंसा हो” भट्ट की ऐसी | 
तात्पयंगसित बाणी खुन कर सभा में उपस्थित सारे बोद्ध पद- | 
दलित सांप की तरह क्रुद्ध होगये । FR । 


राजा की आज्ञा से बोद्धो के साथ शास्त्रार्थ हुआ। बाद मे | 


A ललाअननन«-का«ममम«न्‍बक 


अथ च भगवान्‌ शंभुःइन्द्रकुमारौवौद्धमतनिरासायाज्ञापपामास | | 
भ्रेद्रो नुपतिमू त्वा प्रजञाधमेणं पालयन्‌ ॥ | 
दिवं चकार पुंथिबी स्वपुरीममरावतीम्‌। 
सर्वशोप्यसतां शास्त्रे छनिमश्रद्धयान्वितः ॥ |, 
प्रतीक्षमाणः कौँचारि मेलयोमास सौगतान्‌ । | 
% तंत: सतारकारातिरजनिष्ट महीतले ॥ | | 
भद्वपादाभिधा यस्य भूषादिक्‌ सुदृशमभत्‌ ॥ 
सफुँट्यन्वेंद्तात्पयंमभाज्जैमि निसूत्रितम्‌ । 
सहस्रांशुरिवानूरुष्यंजितं भासयन्‌ जगत्‌ ॥ 
राज्ञः सुधन्वनः प्राप नगरों स जयन्‌ दिशः ॥ 
रत्युदुगम्य क्षितीशोपि विधिवत्तमपूज्जयत्‌ ॥ 
सोमिवंद्याडिषा भूपमासीनः कांचनासने ॥ 
_ तां सभां शोमयामास सुरमिद्यंबनीमिव ॥ 
ससर्वज्पद्‌ं विज्ञेऽसहमान इच द्विषां ॥ 
चकार चित्रविन्यस्तानेतान्मौनविभूषितान्‌ ॥ 
- ततः प्रक्षीणदर्पेषु बौद्धेषु बसुधाधिपं ॥ 
घोधयन्‌ बहुधा वेदवचांसि प्रशशंस स: ॥. .... . 
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(५) 
समंस्त बौद्ध परास्त हुए और भट्टपाद विजयी इये । इंस पर राजी 
` ने कहा कि-“जय पराजय विद्याधीन है। इस लिए उसी का मत 
सत्य समझा जायगा, जो पवंत के शिखर पर चढ़ कर कूदे और 
कूदने पर भी विकार को प्राप्त न हो ।” राजा की ऐसी आज्ञा होने 
पर बौद्ध लोग आपस में एक .दूसरे का मुह देखने. लगे, परन्तु 
धमवीर कुमारिल भइ “वेदाः प्रमाणं” कहते हुए दृढता के साथ पर्वत 
' पर चढ़ गए और ऊपर से कूद पड़े । वेदो पर दृढ विश्‍वास होने 
के कारण उनको कुछ भी क्षति नहीं हुई | ऐसी आश्चर्यंसयी घटना 
से राजा आदि सब ही विस्मित होगए और भुरड के झुण्ड ब्राह्मण- 
बन्द उनके दर्शनार्थ उपस्थित होने लगे। इस पर बौद्धों ने राजा 
से तर्क किया कि राजन्‌! यह काम तो मणिमन्त्रौषधि के प्रभाव 


Se 


बभाषेथ घराधीशो विधायत्तो जयाजयो॥ ˆ - ८... = १. 
यः पतित्वा गिरेः श्टंगादव्ययस्तन्मतं धुवं.॥/ 2 `~ ~¬ ¬ ~ ` 


तदाकरयं युखान्यन्ये परस्परमलोकयन्‌ ॥.¦ `, ८. 1702 ) 191 
द्विजाग्रथस्तु स्मरन्वेदानारुरोह गिरेः शिरः है. „  . `` ‡ॐ - 1: * 
यदि वेदा: प्रमाणं स्युः भूयात्काचिन्न मे क्षतिः `. . का 
इति घोषयतानस्मान्त्यपातिखुमहात्मना ॥ 

किसु दोहित्रदत्ते$पि पुण्ये विलयमास्थिते ॥ 

ययांतिश्च्यसते स्वर्गात्‌ पुनरित्यूचिरे जना: ॥. ` 

अपि लोकशुरुः शैलात्त,लपिड इवापतत्‌.॥ - ` 

श्रतिरात्मशरणयानां व्यसनं नोच्छिनत्ति किम्‌॥ 

श्रस्वां तद्दंसुतं कमं द्विजा दिग्म्यः.समाययुः॥ 

्॑नघोषमिचाकण्यं निकुंजेभ्यः शिलातलेः ॥ 

दृष्टा तमक्षतं राजा श्रद्धां श्रुतिषु संदधे ॥ 

निनिदं बहुधात्मानं खलसंसर्गदूषितं ॥ 

सौगास्त्वचुवस्नेदं प्रमाणं मंतनिणंये ॥: - 
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( द) 
से भी हो सकता है, इसमें क्या चमत्कार या वेदों का प्रामाण्य है ? 
इस पर राजा ने कहा, श्रच्छी वात है, में दूसरी परीक्षा लेता हूँ 
परन्तु इस परीक्षा मे जो अ्नुत्तीणं होगा, उसको आर उसके 
मताचुयायियां को अग्नि मे जलवा दूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए 

राजाने एक घडेसे सांप चन्द्‌ करके पूछा कि इस घडेमे कया है ? इस 
का उत्तर दूसरे दिन वौद्ध ने दिया कि इस घड़े मे सांप है किन्तु 


Ss 


मणिमंत्रीषधरेव देह रक्षा भवेदिति ॥ 
दुविधेरन्यथानीते प्रत्यक्षेऽयैपि पार्थिचः ॥ 
थ्कुरोभीकरसुखः संधासुग्रतरां व्यधात्‌ ॥ 
पृच्छामि भवतः किचित्‌ वक्त, न प्रभवन्ति ये ॥ 
यन्त्रोपलेषु सर्वा रुतान्घातयिष्याम्यसाशयः ॥ ` 
सभाखमीपविटपिध्रितको किलङ्कूजितं । 
श्रुत्वा जगोदतद्व्याजञाद्राजानं पंडिताग्रणीः॥ 
मलिनेशचेन्न संगस्ते नीचेःकाककुलेः पिक । 
-श्रुतिदूष ऋनिहादेः श्लाघनीयस्तदा भवेः ॥ 
बडभिज्ञानि शम्येमां वाचं तात्पर्यगसिताम्‌ 
नितरां चरणस्पृष्टा भुजंगा इव च॒क्रुः ॥ 

इतिं संथुत्य गोत्रेशो घरमाशीविशान्वितम्‌ ॥ 
आनीयात्र किमस्तीति पप्रच्छ द्विजलौगतान ॥ 
वक्ष्यामहे वयं भूप शवःप्रभातेऽस्य निर्णयं ॥ 

इति प्रसाद्य राजानं जग्सुभूसरसोगता! ॥ 

पक्षा इव तपस्तेपुः कण्डद्यसपाथंसि ॥ 

द्युमणिं प्रतिभूदेवाः सोपि प्रादुरभूतत्ततः ॥ 

संद्श्य बचनीयांशमादित्यंतहिते द्विजाः ॥ 

्राजग्मुरपि निश्चित्य सौगताः कलशस्थित॑ ॥ 


ततस्ते सोगतास्सवे भुजंगोस्तीत्यवादिषुः॥ .. 
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कुमारिल भट्ट आदि प्राह्मणों ने कहा कि-' नहीं, शेषशायी भगवान्‌ 
वासुदेव हें । पेसा सुनकर कुमारिल भट्ट की बुद्धि पर राजा को 
कुछ दया आयी । परन्तु देवी वाणी के द्वारा दढता होने पर राजा 
ने जव घड़े को खोला तो सव लोगों ने देखा कि भोगि-भोग पर 
भगवान्‌ गोविन्द विराजमान हैं। वस, अब क्या कहना था. 
सञ्रार्‌ सुधन्वा की आज्ञा हुई कि हिमालय से लेकर सेतुबन्ध 
तक बौद्धो के आवाल-वुद्ध किसी को भी जीवित मत रहने दो 
सव को मार डालो और जो वेद द्वेषी बौद्धो को न मारे, उसको भी 
मार डालो ।” पेसी भीषण राजाज्ञा के विरुद्ध किसका दम था कि 
ठहर सके ! सारे वौद्ध समाज नष्ट भ्रष्ट हो गये, कुछ मारे गये, कुछ 
भारतवर्ष छोड़कर विदेश को भाग गये और कुछ वेदिक मतावलम्बी 
हो गये। इस प्रकार सारे भारतव में वोद्धो का अस्त करके 
चेदिक-धर्म का पूणं प्रचार किया। उस समय में अटक खे करक 
और हिमालय से कन्याकुमारी तक सारे भारतवर्ष मे बौद्धों का 
नाम भी शेष न रहा और चारों ओर वेदिक धर्म की डुन्दुभी बजने 
लगी थी और देवताओं को भाग मिलने लग गये थे । वोद्धो का 


भोगीशभोगशयनो भगचानिति भूखुराः॥ 
श्चुतभूसुरवाक्यस्य वदनं एथिवीपतेः ॥ ` 
कासारशोषणम्लानसारसश्चियमादधे ॥ 

अथ प्रोवाच दिव्या वाक्सम्राजमशरीरिणां ॥ 
तुदंती संशयं तस्य सचंषामपि श॒एवतां ॥ 
सत्यमेव महाराज ब्राह्मणा यद्विमापिरे ॥ 

मा छथाः संशयं तत्र भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ 
नुत्वा शरीरिणां वाणी ददश वसुधाधिपः॥ 
- सूति मधुद्विषः कुम्भे खुधामिव खुराधिपः॥ 
निरस्ताखिलसंदेहो विन्यस्तेश्वरदुर्शनातु ॥ 


“क 
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विध्चंस ओर सनातनधम की शिक्षा करने मे कुछ भो कमी नहा 
रह गयी थी इन तमाम कामो को करके. वेदिक मागं की. पूण 


प्रतिष्ठा हो जाने पर भट्टपाद ने बोद्ध गुरुओ के उन्मथनजनित 


पाप के प्रायश्चित्त के लिये तुषानल में दग्ध होने का उपक्रम किया 
. और जब कुमारिल भट्ट जानुमा दग्ध हो चुके थे । सक्ष शंकराचार्य 


भद्पाद का पर्वत से निभंय उछत्तना और घोडी का पराजय कर 


वैदिक-घमे को स्थापना आदि उनके नाना अद्भुत कमो को सुन 
कर जयजयशब्दसे उद्घोषित रुद्धाख्य नगर में भट्टपाद के समीप 
आये | भड्पाद को पूच में ही शंकराचाय का बौद्ध मत प्रतिष्ठा 
रूप वृत्तांत ज्ञोत हुआ था। इसलिये उन्होंने देखते ही शंकराचार्य 
को कहा कि & “मेरी स्वस्थ अवस्था में न आकर तुम नवीन परम 
बौद्ध यहां आकर मुझे क्यो उत्तप्त करते हो। तुम्हारी वादकणइति 
मण्डन मिश्र दूर करेगे, तुम उन्हीं के पास ज्ञावो ।" ऐसा कहकर 
भट्टपाद ने निमीलिताक्ष होकर देह त्याग किया। - 


व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय भ्रुतिविद्विषां ॥ 
आसेवोरातुषाराद्रेवाद्वानावृद्ध बालकं ॥ 

न हंति यः स हंतव्यः भ्रत्यानित्यन्वशान्नूपः ॥ 
कुमारिलखुेद्रेण हतेषु जिनहस्तिषु । 
निष्प्रत्यूहमचर्थत श्रुतिशाखाः समंततः ॥ 


& आनन्द्गिरि ने स्वरत शंकरदिग्विज्ञय फे ५५ चे' प्रकरण 
में लिखा है 


“जाउुमात्रदग्धो$पि भट्टाचार्यः शंकराचार्य' प्रत्याह जाप्रत्का- 
लानागतो नूतनो बौद्ध तर: कस्मादिहागत्य उत्तापयसि |” 
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(६) 
और ` अप 
` चौद्धादिनास्तिकध्वरुतवेद्मार्ग पुरा किल । 
` भट्टाचार्यः कु मारांशःस्थापयामास भूतले ॥ 

_ बेदबाह्मन्रिनिराकृत्य भर्‌टाचायेंगंते पथि । इत्यादि 

साक्षात्‌ श्रीशंकराचायं इत सर्वसिंद्धांतसंगृह नामक 
ग्रन्थ में भी यह पाया जाता हे कि कुमारिल भट्ट ने ही बौद्धादि 
नास्तिको के द्वारा विध्वस्त वेदिक मार्ग को उन बौद्धादि वेदवाह्यौ 
का निराकरण करके पुनः भूतल पर प्रतिष्टित किया। . 

इससे यह चात स्पष्ट हो जाती है कि शंकराचार्य के पूर्व 
में ही कुमारिल महारथो की अलौकिक गोलावारी से सारे 
बौद्ध दुर्ग छिन्नःमिन्न हो चुके थे। चोद्धौ का नाम भी शेष नहीं 
रह गया था और सुधन्वा सम्रादू की आज्ञा तथा सइ के 
लोकोत्तर चमत्कारसे सारी प्रजा चेदिक धर्म का अलुष्ठान 
करने लग गयी थी । अतः ऐसा होने पर भी-- । 

७१ आचार्य शंकर भगवान्‌ ने कैसी विकटावस्था में करोड़ों 
बौद्धो का सामना कर वैदिक सनातन धमं को वचाया। उनका 
उपकार किसी भारत सन्तान को न भूलना चाहिए।” 

( महेश्वर संन्यासी ) . 

. «५४ अद्वैतसिद्धांत के सवं प्रधान आचार्य भगवान्‌ शंकर ने 

बौद्धो के साथ पूर्ण संघर्ष किया था और बौद्धमत को भारत से 
सर्वदा के लिए निकाल बाहर किया था ।” 

| ( चिन्नस्वामी ) 

भबौद्धमत॑विध्व॑सी शंकराचार्य के प्रभाव, का फल है” इत्यादि 

(हाराण० भ०) वाक्या से शंकराचार्य ने बौदुधमत का विध्वंस और 

चेदिक मत की रक्षा की, यह कहना उचित नहॉ प्रत्युत असुर 

जनों को मोहित करनेके लिए शंकराचार्य ने बौदुधमत का प्रचार 

३ 
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. किया और वेदिक मत के विरुद्ध उपदेश करके उन अखुर लोगो कौ | 

चैदिक बुद्धि का नाशकर दिया । ऐसा १ श्रुति २ भारत ३ पद्मपुराण, | 

४ चाराहपुराण, ५ कूम पुराण, ६ आनन्दगिरिकत शंकरविजय | - 
आदि ग्रंथो से स्पए मालूम होता हे। चाचको के सोकर्यार्थ उन ' 

श्रुतिपुराणों का भाषानुचाद करते हैं- । 

“व्च जीर्णो दृंडेन वंचसि (श्वेता० उ०)” “अंक | 

(आप दण्ड धारण करके दण्डघारो संन्यासी होकर अयोग्य | 

जनौ को मोहित करते हैं । ) | 

“बेचते परिचेचते” (यज्ञर्वेद्रुद्राध्याय) | 

अयोग्य जनों को सोदित करनेवाले आप रुद्र भगवान्‌ को नमस्कार हे। _ 

ऐसे रुद्र भगचाय्‌ के अयोग्य जन सीहकत्व रूप महा महात्म्य का वर्णन किया है। | 

भस्मदिग्धशरीराय तस्मे रुद्रात्मने नमः । | 

थो मोहयति भूतानि स्पाशानुबंधनेः ॥ द 

सवस्य रक्षणार्थाय तस्मे मोहात्मने नमः ॥ - 

इस महाभारत में भी उसी वेदोक्त माहात्म्य का ( अयोग्य जन ' 

` मोहकत्व का ) प्रतिपादन किया हे । 

वाराह पुराण के ७१ वें अध्याय में भी लिखा हे कि जब ऋपियों 

मै औीरंद्रभगवान्‌ का वाक्य श्रवण करके मोहशास्त्र निर्माण करने का प्रयोजन | 

पछा कि हे. भगवन! आपने छोगों को मोहितं करने के लिए पथक्‌ शास्त्र | 

क्यों बनाया । उसके निमाण का कारण क्या है? | 

® एंवसुक्ते तु रत्रेण सवं ते. सुनथी नुप । | 

पप्रच्छुः शंकरं देवं मोहशास्त्रप्रयोजनंस्‌ ॥ । 

मोहभार्थ तु लोकानां त्वथा शास्त्र पृथक्‌ कृतम्‌ । । 

त्वया हेतुंनां केमे कृत देव वंदस्व न; || | 

ऐसा ऋषियों का प्रशन सुने कर रुर भगवान्‌ ने गौतमभांख्यानें | 


झप में उक्त प्रशन का उत्तर देते हुए कहा-- 
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(३7२) | मड 
गोवध्याकारणं मह्यं तावत्पश्यति गोतमः । 
रीणां न हे च्छ 
ऋषीणां मायया स्वमिदं जातं विचिन्त्य वे ॥ 
अशशान ताप जटाभस्मदीक्षात्रतधरास्तथा । 
त्रिपुण्ट्रधारिणा नित्यं भस्मोद्धूलनतत्पराः |! - 
भविष्यथ त्रयीं त्यकत्वा मिथ्याज्ञानप्रलापिनः । 
बौद्ध चाप्यहते चेव तथा पाशुपतेऽपि च ॥ 
शाम्भवे दीक्षिता यूयं भवत ब्राहणाधमाः। . = 
( तात्पर्य ) जव गौतम ऋषि को गोमरण का कारण मालूम हो 
गया कि हमारे आश्वमनिवाखो ऋषियों ही की माया से ऐसा 
हुआ है, तव उन्होंने उनको शाप दिया कि हे अधम ब्राह्मणों! 
तुम खच जरा, भस्म, त्रिपुण्ड आदि धारण करने वाले और भस्म 
के उदुधूलन में तत्पर हो जाओ । और वेद्त्रयोक्त + सात्विकजना- 
चुष्ठेय वैष्णव धर्मों से बहिर्सुन तथा वेदादि समस्त पुराणों से 
शेय ईश्‍वर, जगत्‌ और ब्राह्मणादि घर्म तथा फलादि को मिथ्या 
माननेवाले, बौद्ध आदि नास्तिक मते को धुएं भी पाशुपत- 
शास्भव दीक्षा से दीक्षित होकर अधम ब्राह्मण होजाओ । 
तेषां गौतमशापादिघ भविष्यन्त्यन्वये द्विजाः । 
तेषां मच्छासनरताः सदाचाराश्च ये द्विजाः ॥ 
` स्वर्गं चैचापचरं . च इत्युक्त्वा संशयात्पुरा । 
& इन्हीं श्लोको को अद्नौतनिवन्धकार बैधनाथ जी ने भो अपने स्ति 
मुक्ताफल नामक मन्थ में उदरछत किया हे । 
~-वेदत्रयोक्ता ये धर्मास्तेनुेयास्तुप्तारिवकैः । 
_ विष्णुक्रमणपर्येतो यागोस्माकं,यथा तथा ॥ 
राजतैस्तामतैवरहम रुद्रावीञ्यौ तुतदगुणौ ॥ 
Pe ( सवसि० सं० शे० ) 
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- चेदान्तिकाथो यास्यन्ति मम सन्ततिदूषकाः ॥ 
ये रुद्रसुपजीवन्ति कलौ वेदान्तिका नराः 
लौस्यार्थिनः स्वशास्त्राणि करिष्यन्ति कलो नरांः । 
उच्छुष्मरुद्रार्ते शेयाः नाहं तेषु व्यवस्थितः । 
मयेच मोहितास्ते तु भविष्यन्तो जना हिज्ञ ॥ 
प्रग्गौतमाग्लिना दर्घाः : पुनर्सद्वचनादुद्विजाः॥ 
नरक तु गमिष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा. ` 
इस प्रकार गौतम के शापं सें उन ब्राह्मणों के वंशज. बहुत से 
सदाचारी ब्राह्मण भी मेरे उपंदेशाचुसार चलेगे और बाहर से 
घेदान्ती का आडंम्वर रच कर शैवदीक्षायुक्त वनगे और अपनी 
"तृष्णा के वशींभूत होकर मनमाना शास्त्र बनाकर साधारण जनता 
"को उगेंगे। क्योकि वे मेरे ही द्वारा मोहित किये हुए हांगे'""ईंस 
- कारण अन्त मे वे सब नरकगामी होगे । इस विषय मे कुछ संशय 
का 
. . यही कथा कूर्मपुराण में भी वक्ष्यमाण प्रकार से कही गयी है-- 
.. - ये चान्ये शापनिदंग्धा- गोतमस्य महात्मनः । 
सवे.ते$वतरिष्यन्ति त्राह्मणास्तासु योनिषु ॥ 
विनिन्दन्ति.हषीकेशं घ्राह्मणा व्रह्मवादिन: । 
वेद्वाह्यव्रताचारा दुराचारा वथाश्रमाः॥. .. 
मोहय़न्ति जनान्सर्वान्‌ दर्शयित्वा फलानि च | 
,. तमसाविष्टमनसो बडालब्रतिकाधमाः॥ | 
कलौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्‍वर: परः । 
तदेव खाथयेन्नुणां देवतानां च देवतम्‌ ॥ 
करिष्यत्यवताराणि शंकरो नीललोहितः । 
श्रौतस्मातप्रतिष्ठार्थ भक्तानां हितकाम्यया ॥ ` . 
उपदेक्ष्यति तञ्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
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सर्ववेदांतसारं हि धर्मान्‌ वेदनिद्शितान्‌ ॥. 
ये तं प्रीता निषेबन्ते येन केनोपचारतः। . 
विजित्य कलिजान्‌ दोषान्‌ यान्ति ते परमं पद्म्‌ ॥ 
_ तात्पर्य-वाराहपुराण मे कहे असार गौतम के शाप से निर्दग्थ 
( तत्वज्ञानहीन ) चे ब्राह्मण ब्राह्मणयोनि में उत्पन्न होकर भी 
'नमो ब्रह्मएय देवाय? “स्थाने हृषिकेश तव प्रकीत्यो'. गरीयसे ब्रह्मणो 


प्यादिकरत्र 'ेत्तांसिवेद्यं च' 'परंत्रह्म परंधाम' महाभारत के इन वाक्यो 
से ब्रह्मण्यदेव, हिरण्यगर्भ पिता सर्व वेद वेद्य परब्रह्म हृपीकेश की 
निन्दा करें और हृषीकेश के अतिरिक्त बौद्ध सांख्य, योग, पाशुपत शांत 
सिदध शून्यविज्ञान पुरुषेश्‍वर शिव आदि को ब्रह्म समकर ञबै- 
दिक त्रतौ का अनुष्ठान करते हुए वर्णाश्रम धर्म आदि को मिथ्या 
एवं व्यर्थ समझते हुए. भी स्वर्गादि रूप फल दिखाकर सब लोगों 
को मोहित करेंगे । ये तामस श्रन्तःकरणवाले लोग *मनुस्मृतिमं 
कहे अनुसार यैडालत्रतिक 'अतएव अधम लोग अपने पापकर्म से 

अन्धतामित्र नरकं में पडंगे। . . निट 
कलियुग मे.. सट्टवरित्र में कहे अचुसार. एक समय़ . समस्त 
बौद्धादि नास्तिक अयोग्य लोगों के वैदिक धर्माछुयायी होने.के 
कारण अपने भक्त. गौतमऋषि के शाप को सत्य करने के लिये 
भक्ती के हित की इच्छा से थोत स्मातं धमं को अयोग्य जनो से 
हटा कर योग्य लोगों मे स्थिर करने के लिये इन्द्रादि देवताओं के 
देवता लोकेश्वर और दुष्टौ को भयंकर भगवान्‌ महादेवजी पूर्व 
श्लोक में कहे अनुसार गोतमशत्त अतएव ह॒षीकेशनिन्दक तथा 

क घमंध्वजी सदा लुब्धः छाद्मिको लोकदाम्मिकः।| . ` 

बैडालब्रतिको शेयः हिसत: सर्वाभिसंधिकः ॥ ` . 

ये बकब्रतिनो विप्राः ये च मार्जारलिगिनः। . . ` 

' ते पतन्त्यन्धतामिस्ने तेन पापेन कमंणा ॥ 

न वार्यपि मयच्छेत्तु बैडालन्रतिके नरे। . . 
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हृषीकेश से भिन्न शून्यादि रूप ब्रह्म माननेवाले तामस ब्राह्मणों के 
उसरी मोहक सिद्धान्त तत्त्व का साधन करंगे। | 
आर मोहनीय शिष्या को उन्हीं ब्राह्मणी के क्षेयतत्त्व को (शून्य, 
विंशान, शिव, पुरुष, ईश्वर आदि को) ब्रह्म कहते हुए “सवे वेदान्त 
सार यही है” ( हृषीकेश नहीं हे) और उन्हीं वेद्वाह्म धंमो को 
'चेद प्रतिपाद्य है! ऐसा उपदेश करेंगे । यह बात .शंकराचार्य 
के. बनाये हए “सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंत्रह? नामक ग्रंथ 
को देखने से स्पष्ट हो जातो है। 
` ततस्तत्संबभूवासौ यद्विरामप्यगोचरस्‌ । 
यच्छून्यवादिनां शूल्यं बरह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥ 
विज्ञानं विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकम्‌ । 
पुरुषः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगदर्शिनाम्‌ ॥ 
शिवः शंवामस्थानां कालः कालेकवादिनाम्‌ । | 
इन श्लोका में कहा है कि विदेहमुक्त उस ब्रह्मरूप को प्राप्त 
हो जाता है। जो शूत्यवादियो का शून्य, विज्ञानवादिथो कां 
विज्ञान, मलवादियो का मल, सांख्यवादिया का पुरुष, योगिया का 
ईश्वर, शेवागमोक्त शिव और कालवादियो का कालस्वंरूप हे । 
ऐसा कहा है। हृंषोकेश का नाम तक नहीं लिया हे । इससे ज्ञात 
होता है कि-- 


“विनिन्दन्ति हृषीकेशं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ।” 
इस श्लोक में कहे हुए मोहक सिद्धान्त का ही ठीक-ठीक सवं 
वेदान्तसार संग्रह के उक्त श्लोकों में वर्णन किया है । 
जो लोग गोतमञ्चषि.के शाप से दग्ध नहीं हुए हैं, वे भक्ति 


से महादेव की आराधना करके उनकी कृपा से उनके बनाये मोह 
शास्र से मोहित 
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` 'ननाभाच उपलब्धेः” “सर्वथाचुपपत्तेशश्‍च? "स्टृ्यवकाशदोषप्रसंग 
इति चेन्नान्यर्ट्रत्यनवकाशदोषध्रसंगात्‌ ” 
“एतेन योगः प्रत्युक्तः” “पत्युरसामंजस्यात्‌' 
इत्यादि बादरायण सूत्र तच्छांकर भाष्यादिकों से निराकृत 
शून्य विज्ञान पुरुष ईश्वर शिवादिकों से भिन्न तथा- 
““कुपापात्रं यश्य त्रिपुररिपुरंभोजवसतिः 
सृता जहो; पृता चरणनखनिर्णेननजलम । 
प्रदानं वा यस्य त्रिश्चुवनपतित्वं विश्वुरपि 
निदानं सोऽस्माकं जयति कुलदेवो यदुपति! ॥। | 
रह न्दस्द्रपरुदर्ककिरीटकोटिसंघट्टितांधिकमलामलकांतिकांत । 
लक्ष्मी लसत्कुचसरोरुहराजहंस लक्ष्मी्रसिह मम देहि करावलंबम्‌ ॥ 
“शम्झुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसाधत्ते? इत्यादि शंकराचायंरुत 
शलोको से प्रतिपाद्य ब्रह्माजी के पिता समस्त वेदवेद्य हृषीकेश 
को समभ कर लोग परमपद को प्राप्त होते हें । | 


आनंदगिरिकृत शं० वि० सप्रपश्टिकरणे- 


“परमशुरुः-कलियुगे यूयमेतदुदेवतानिरता भवथ इत्येकेम्यो 
सुनिभ्यो दत्त यतिशापं च प्रातशापमिच विचाय॑ दिग्विजयाधि 
कारिणं निज्ञशिष्यं ज्ञात्वा बहुकालं शैत्रमतं शापान्तरमद्तान्वितं 
कढपयिस्वा तमघादीत” इत्यादि आनन्द गिरिङतशंकरबिजयगत 
` शंक्रजी के वाकय को देखने से.( शंकर का अयोग्यजनमोहकत्य ) 
थही विषय इह्‌ हो जाता है। FP 

वस्तुस्थिति ऐसी होने पर॑ भी इंसंको न समभाकर वेदो म॑ 
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प्रतिपादित ( अयोग्यजनमोहकत्वरूप ) महा माहात्म्य को ही निन्दा 
समझकर 'कृते च प्रतिकर्तव्यं इस न्याय को अस्थान मे कल्पना कर 
शंकराचाय के समकालीन पद्मपाद शिष्य वसंत नामक. मधु के 
अघतार होने के कारण माधव शब्द से व्यवह्ृत- 

“ततस्तु माधवः कश्चित्‌ वैष्णवः प्राह तं युर्म्‌। 

तप्शंखादिकं धार्यं लोकं माप्नोति ब्शबम्‌ ॥ 

पंचरात्रागमे भोक्तमित्येवं तस्य मानता । 

वबदुक्त्या नाशमायातीत्युक्तः माह परो गुरु; ॥ 

आगमाद्युक्त आचारो ग्राझो वेदानुकूलतः । 

अतो ब्राह्मस्यसिद्धयर्थ स्वकमेनिरतो भव ॥” 


इत्यादि शंकरविजयडिडिमोदाहृत माधव के निन्दापरक सौर- 
पुराणगत वचनां को शंकराचाय तथा प्मपाद्‌ के अनेक (७७०-८००) 
वर्ष शतकौके बांद अवतीर्ण आचार्य मध्व यतीन्द्रजी के निम्दापरक 
योजना करते हैं । साधारण इतिहास भी जिस कथन को अत्यन्त 
झसम्भवनीय तथा द्वेषमूलक जान सकते हैं । इन झुक्लजी के 
पुच्छावलंबी महेश्वर भिक्षु भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए 


शंकर के अयोग्यजन मोहकत्वरूप माहात्म्य वर्णनपरक “कलो रुद्रो. 


~ सहादेवः......तदेच  साधयन्नुणां ......'उपदेक्यति तज्ज्ञाने! 
इत्यादि श्लोकों के तात्पर्य. को न समझकर भगवान्‌ शंकर को 
अपने समान (मोहित) मिथ्याज्ञानी कहने का साहस कर महापाप 


के भागी होते हैं । घस्तुतः योग्य संन्यासी उपदेशकादिको का यही - 


कर्तब्य हे कि वेद्‌ में कहे अनुसार भगवान्‌ शांकर को अयोग्य अन 
भोहकत्व स्वयं समझकर योग्य लोगों को भी चैसा उपदेश! करें 
न कि अयोग्य मोहित लोगों के समान भगवान्‌ शंकर 


को सी मिथ्याक्षानी कहें.इन परिडतो कीं बुद्धिं पर. यही आश्चयं 


=” जनक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


( १७.) 
होता है कि इनको इतनी भी समभ नहीं है कि मिथ्याज्ञानी कहने से 
निन्दा होती है कि अयोग्य जनों. को मोहित करनेवाला ऐसा 
कहने से निन्दा होती हे । 
इस विषय म॑ प्राचीन ग्रन्थकारों ने ही बहुत कुछ लिख रखा 
है। जिसका अत्यन्त संक्षेप-यहां दिया गया है। सभयानुसार,और 


भी विस्तृत रूप से प्रकाशित करगे । 
विप्णुभगवान्‌ के अखुरमाहनाथ किये; हुप: चोद्‌ ध. मत तथा 
शंकर भगवान्‌ का असुरमो दनार्थ क्रिया हुआ अद्वेत-मत एक है 
बोद्धों म. अनेक मतभेद होने पर भी खबां का मुख्य शून्य तत्त्व 
के विषय में ऐकमत्य हे भिन्न भिन्न तत्वों का उपदेश भी शून्य 
ज्ञानार्थ ही किया हे एसा-- ' 
“सवंधामपि वोद्भानामेक्यमध्यात्मनिर्ये । 
व्यावहारिकभेदेन विवदंते परस्परम्‌ ॥ 
गंभीरोत्तानभेदेन क्वचिच्रोभयलक्ष णा । 
भिन्ना हि देशनाऽभिन्नाशून्यता ऽइयलक्षणा॥ 


( बौधचित्त चिचरण ) इत्यादि ग्रन्थों से स्पष्ट प्रतीत होता है । 
चह शून्य निर्धमंक तथा अद्वितीय होने के कारण सरचादि 


कोटिवहिभू त तथा सवशब्दावाच्य हे । एसा-- 
न शून्यमिति वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌ ।. 
__. अस्तीति नास्तीति उभे च अंते ॥ 
है इत्यादि माध्यमिका वृत्ति आदि ग्रन्थ में कहा हे तथा वह 
शन्यस्वरूपतः सत्य होने केकारण- ...९: | 
दे. सत्त्वेसमुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोके संवृतिसत्त्व॑ च सत्यं च परमार्थतः 


क 9० 
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अथ का पुन! शून्यता सापि तत्रयोकता 
अपरप्रत्यय शांतं प्रपंचरप्रपंचितस्‌ । 
निर्विकरपमनानार्थमेततस्वस्य लक्षणम्‌ संस्कारोपशमं शिवम्‌ ॥ 


“शून्यतायां कुतो नास्तित्वं” इत्यादि प्राचीन ग्रंथा से चह शून्य 
तत्त्व असत्य नहीं है किन्तु चह शून्य तत्त्व सत्य है। ऐसा भी 
वर्णन पाया जाता है तथा कुछ जगह 'नास्तिबुद्विरपीत्याह' 'मायो- 
पमं च चिज्ञानं' इत्यादि ग्रंथों से सचिकदपक ज्ञानका निषेध 
करने पर भी अत्यन्त प्राचोन बौद्धो के सूल मन्त्र तथा इतर अनेक 
भाचोन बोदुध ग॒न्धो में--“अद्वयक्षानैकरूपां शन्यतां चिभाव्य ऊँ 
झून्यताज्ञानवञ्रस्वभाचत्मकोऽहं इति अशितिष्ठेत्‌ ।” अद्वयविज्ञति 
लक्षणां अनन्तां पश्येत्‌ | शून्यताज्ञानं निप्प्रपंच निर्विकल्पम्‌ । 


अजरामरविज्ञपिलक्षशा शून्यता । 


इत्यादि नागाजु न रत्नाकर शान्तिपादादि प्राचीन वौद्धाचायोँ 
के वचना सं तथा "शुद्धघुदृधथचिशेषो हि मोक्षो वुद्घसुनीरितः ।! 
इत्यादि शंकराचाय के वचनो से. और "केवलां संचिदं स्वस्थां 
मन्यन्ते मध्याः पुनः ।” इत्यादि विद्यारण्य आदि प्रमुख अहे तियें 
के ग्रन्थों से शून्य का ज्ञानरुपत्व कहा है। अ्रद्धेत सिंदिधकार ने भी 
निर्विकटपज्ञान को ही आनन्द रूप समर्थन करके शून्यवादी भो 
शून्य को ज्ञानानन्द रूपत्व मानते हैं, ऐसा लिखा हैं । 

इस से यह सिद्ध होता है कि बौद्ध विशिष्ट ज्ञान को 
अनित्य ( मिथ्या ) मानते हुए भी शुद्ध ज्ञानको नित्य ( सत्य ) 
सानत ह । यह वात बुद्ध भगवान्‌ के उदान सूत्र तथा वुद्धशिष्य 
वात्सायुत्र क ग्रन्धां स भी स्पष्ट सिदुध होता है। अतः “बौद्ध 
नित्य ज्ञान नहीं मानते हैं? तथा 'शथ्री स्वामी जी बोदथग्रंथां से 
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अपरिचित हुँ” इत्यादि हाराणचन्द्र, चिन्न स्वामी, शास्त्री, सूर्य 
नारायण शुक्ल आदि का कहना अनुचित है । 

अद्वेती लोग भी “ज्ञातुक्षेयज्ञानशून्यं” इत्यादि ग्रन्थेसि विशिष्ट 
ज्ञान को मिथ्या कहते हुप भी निर्तिकल्पक (शुद्घ) ज्ञान को नित्य 
मानते हैं । यद्यपि अद्वेतियों मे अनेक भेद हैं तथापि सव का मुख्य 
तत्त्व शुद्ध ज्ञानरूप ब्रह्म तथा समस्त बौद्धो का झुदृध ज्ञान रूप 
शून्य एक ही है। यह यात-"न चाशून्यद्वेतकत्वात्‌” इस शांकर 
गुन्थ से भी सिद्ध है। | 

समस्त ज्ञेय वस्तु को मिथ्या मानने के कारण लोग अपने को 
नास्तिक न कहें, इस लिए बौद्धो के समान अद्वेती भी व्यावहा- 
रिक सत्य पारमार्थिक सत्य ऐसे खत्यद्वय की कल्पना करके लोगो! 
को धोजा देते है । 

अतपच अट्टपाद जी ने शलोक मे- 

सत्यं चेत्संत्रृतिःकेयं शुषा चेत्सत्यताकथम्‌ । 

सत्यत्वं न च सामान्यं स्ूषाथपरमाथयाः ॥ 

तुद्यार्थत्वेऽपि तेनेषां भिथ्यासंदृतिशब्द्योः । 

चेचनार्थछुपन्यासो लालावक्त्राखवादिचत्‌॥ 

नास्तिक्यपरिहारार्थ' खंत्रृतिः कढपनेति च । 

कढपनाऽपि त्वभिन्नस्यनेचनिर्चस्तुके भवेत्‌ ॥ 

तत्सत्यमन्यन्मिथ्येति ने सत्यद्वयकल्पनः । 

नहि स्वप्नंखुखाद्र्थ धर्मे कथ्चित्मवतते ॥ इति ॥ इत्यादि 
ग्रन्थों से सत्यक्षय कठपना को वंचना मात्र कह कर खंडन किया 
हे । अतः उक्त अद्वैत मतं६और बौद्ध मत दोनों के सुख्य तत्व 
र अझुख्य तत्त्व ( अधिष्ठान तथा अध्यस्त ) विषय में कुछ भो 
अन्तर नहीं है भेद इतना ही है किये अद्वेती लोग शांकर के 
मोहशास्त्र से मोहित होकर अन्तयौ'दूध रहने पर भी कुमारिल 
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ट्ट के शिष्य सुधन्चा राज्ञा के भृत्यो-से अपने प्राण बचाने के लिए 
चैदिक वेष आचारादि का ऊपर ऊपर पालन करते हुए उसी 
बौदुध सिद्धान्त को यैदिक कह कर सात्विकों को वंचित करते 
हैं.। अतपत्र. इनका-सिद्धान्त सात्विकों के. लिए अत्यन्त देय. है। 


केचिद्रोतमबंचनाय किल गाँ निमाय मायामयी. 

` शप्तांस्तेन महर्षिणापि हिं कलो जाताः कुमारानुगाः | 
सर्वा स्तानपि तत्व ( वेद ) मागविमुखान.कतु स॒ विश्वेश्वर 
पायानमोहकशास्त्रकृत्सगुरुगंगाधरो वष्णवः ॥ र 
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_ श्रोरामचंद्राय नमः । 
'व्यावहारिक प्रमाणों का विचार | 


“बौद्धमत में व्यावहारिक प्रमाण दो हैं--प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
इससे अन्य व्यावहारिक प्रमाण बौद्ध नहीं मानते हैं-बोद्ध श्रुति 
का व्यावहारिक प्रामाएय भी नहीं मानते हैं -तस्वसंग्रह मे वेद्‌ के 
प्रामारय का खर्डन किया है। ' 


अद्वेती व्यावहारिक प्रमाण छः मानते हैं-पह' वेदान्तपरिभाषा- 
प्रभाणपरिच्छेर में निरूपण किया है। चरद्राजने भी ताकिकरक्षा 
` में कदा है-अद्वैतमत में ब्रह्मलाक्षात्कार के अनन्तर व्यावहारिक 
प्रपञ्च को बाधित माना गया; उससे पूर्व समस्त प्रमाणप्रमेयफल 


व्यवहार को सत्य माना गयाः-इत्यादि चाक्यो से श्रीमान्‌ हाराण- 
' चन्द्र भद्टाचार्यजीने तथाः— 


न चैतावत[5ह तव्याघातः व्यवहारदशायामेव तेषां सत्यत्व- 
प्रतिपादनात्‌ । तया च शाङ्करभाष्योदाहृत माव चनम्‌ 
देहात्मम:ययो यद्व्ममाण'वेन कल्पित! । 
लौकिक तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वा्मनिश्चयादिति ॥ 
इत्यादि वाक्यो से पणिडत सूर्यनारायण शाख्रीजी भी अदत . 
चादीलोग वेद प्रत्यक्ष आदि को व्यावहारिक प्रमाण स्वीकार करते हैं । 
` चौद्धलोग वेदको व्यावहारिक प्रमाण नहीं मानते हैं, ऐसां प्रकट किया 
` है। इसलिये व्यावहारिक प्रमाण क्या है, इस पर विचार करनेकी 


आवश्यकता होने के कारण व्यावहारिक प्रमाण पर विचार किया 
`` ज्ञाता है-- 
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प्रमाण शब्द मे तीन भाग हैं प्र, मा, ल्युट्‌ ( अन ) प्र० उपसगे 

से प्रष्ट (अच्छा) सत्यं पदार्थो' का परिचायक (विषयीकारी) ऐसा 
अर्थं प्रतीत होता है, माङ धातु का ज्ञान अर्थ होता है और ल्युदुका 
अर्थ, साधन है । सब मिलकर यह अर्थ हुआ कि, संत्य पदार्थो' के 
परिचायक ज्ञान का स'घन ( प्रमाण शब्द का तात्पर्यं यह हुआ कि | 
उससे उत्पन्न हुए ज्ञान के विषयीभूत पदार्थ सत्‌ होना चाहिये ) | 
यह बात सर्वसम्मत है। अद्वेती लोग वेद आदि प्रमाणी से सिद्ध | 
ब्राह्मण आदि चण, ब्रह्मचर्यं आदिं आश्रम, स्वर्गं नरक, पुएयपाप, | 
तीर्थ, सन्ध्यापूजन, भस्मधारण आदि जगत्‌ को अनृत 'मिथ्यां | 
शुक्ति मे आरोपित रजत के समान तीनो काल में न रहनेवाला | 

ऐसा कूठा मानते हैं, जिससे वेदों का अप्रामाएय हो जायगा । ऐसा | 

होने पर वैदिक सनातनधर्मी भ्रद्वैतियो को. वेदान्ती, वेद्‌ के प्रामा- 

श्य माननेवाले तथा आस्तिक वेदिक क्योकर कहेंगे अतः जनता की ' 
`आँल मे धूलि प्रक्षेप करने के लिये सतके व्यावहारिकसत्‌ और 

पारमार्थिक सत्‌ ऐसा दो भेद कटिपत करके उक्त पदार्थों की पारमार्थिक 
- सत्ता नरहने पर भी व्यावहारिक सत्ता है। इसलिये व्यावहारिक सत्‌ 
रूप ब्राह्मण आदि वर्ण आदि को बोध करने से वेद का प्रामाण्य 
हो जाता है । अतः हम वेदिक हैं, ऐसा -अद्वैती कहते हैं | . 

परन्तु समस्त प्रमाण अपने अपने विषय को परमार्थ सत्ता 

दिखाते हैं, वे पदार्थ व्यावहारिक सत्‌ हैं, ऐसा नहीं बतलाते हे । 
यह बात शंकरभाष्य ( ब्रह्मसूत्र २२३१) तथा उसके व्याख्यान 
भामती और कदपतरु आदि ग्रन्था के निम्नलिखित वाक्यो से | 
` स्पष्ट होती हे-जैसा कि- . | | 


. “शून्यवादिपक्षस्तु सवप्रमाणबिप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय | 
नाद्र; क्रियते (शां०भा०)लोकिकानि हिप्रमाणानि सदसत्त्वगोच राणि 
तैः खलु स(सदिति गह्ममाणां यथाभूतमविपरीतं ब्यवश्थापयता सर्व” 
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प्रंमाणंविप्रतिषिद्द_व्यवस्थापितं भवते । तथा च सर्वप्रमाणं- 
विप्रतिषेधान्नेयं व्यवस्थोपपद्यते । यद्युच्येत तात्त्विक प्रामाण्य 
प्रमाणानामनेन विचारेण व्युदस्यते न सांव्यबहारिकम्‌। तथा च 
भिन्नविषयत्वान्न सर्वप्रमाणविप्रतिपेशर इत्यत आह- न ह्ययं सव- 
प्रमाणमसिद्धो लोकच्यवहारोऽन्यत्तत्त्वमनधिगम्य शक्यतेऽपह्नोतुम्‌ । 
प्रमाणानि हि स्वगोचरे वतंमानानि तत्त्वमिदमित्येव परवर्तन्ते 
अतात्त्विकत्वन्तु तद्गोचरभ्यान्यतो वाधकादवगन्तव्यम्‌। न पुनः 
सांव्यवहारिक नः प्रामाण्य न तु तात्त्विकमित्येव प्रवतन्ते । 
उपर्युक्त वाक्यां का सारांश यह है-- 

१--बोद्ध- जगत्‌ सत्‌ ( सत्य ) नहीं है । | 

२--अद्वैती--जगत्‌ सत्य है, ऐसा प्रमाणो से सिद्ध होता है, : 
इस लिये जगत्‌ सत्य नहीं दै, यह तुम्हारा ( बौद्धो का ) विचार 
प्रमाणो से विरुद्ध होता है, अतः जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करनो 
चाहिये । | 
. ` ३--बौद्ध-व्यावंहारिक सत्‌ तथा पारमार्थिक सत्‌, ऐसे दो 
प्रकार के सत्‌ पदार्थ हैं। प्रमाण 'जगत्‌ व्यवहारिक सत्‌ हैं' 
पैसा बताते है । हम जगत्‌ की पारमार्थिक सत्ता का निषेध करते 
हैं, प्रमाण से सिद्ध व्यावहारिक सत्ता का निषेध नहीं करते हैं। 
'इस प्रकार विधि और निषेध दोनों विषय भिन्न भिन्न हाने के 
_ ` कारण जगत पारमार्थिक सत्य नहीं है इस हमारे ( बौद्धो के ) मत 
मैं प्रमाणविरोध नहीं आता है । इसी अभिप्राय से हमारे पूर्वा- 
चार्यो ने “दवे सर्वे समुपाश्रित्य बुद्धानां धमंदेशनाः । लोके संदृति- 
सत्त्वन्च सस्वञ्च परमार्थतः” । ऐसा कहा है । | 

३-अद्गेती--समस्त प्रमाण अपने अपने विषय कौ परमार्थ 
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सत्ता दिखाते हैं, चे पदार्थ व्यावहारिक सत्‌ हैं, ऐेसा नहीं बतलाते 
हैं। इस लिये यदि आप परमार्थ सत्ता का निषेध करेंगे तो प्रमाण 
विरोध आपका पिरड नहीं छोड़ेगा । 
सारांश यह हे कि, तुम ( वौद्ध लोग ) जगत्‌ परमार्थ सत्‌ 
नहीं है, ऐसा निषेध करते हो प्रमाण तो जगत्‌ को परमार्थ सत्‌ है 
ऐसा बताते हें | इसलिये विधि और निषेध दोनों एक विषयक होने 
के कारण जगत्‌ पारमार्थिक सत्‌ नहीं है, ऐसा स्वीकार करनेवाले 
तुम्हारे वौद्धवादिया के मत को प्रमाणविरोध से कैसे छुट- 
कार होगा । 
यौद्धो के ऊपर दिये हुए दूषणो से यह सिद्ध होता हे 
कि, वेदादि प्रमाण अपने अपने विषय को परमार्थ सत्ता दिखलाते 
हैं। अब यदि आप अछेती लोग व्यावहारिक सत्‌ तथा पारमार्थिक 


सत्‌ इस प्रकार दो सत्‌ की कल्पना करके वेद आदि प्रमाणो से * 


सिद्ध हुए ब्राह्मण आदि वणं, ब्रह्मचर्यं आदि आश्रम स्वर्ग नरक 
सन्ध्या पूजा आदि की परमार्थ सत्ता वौद्धों के समान स्वीकार न 
करेंगे तो वेदों के अभ्रमारय मानने के दोष से आप अक्वैतियों का 
किस प्रकार छुटकारा होगा और छुटकारा न होने पर श्रद्चैती 
लोग वैदिक धर्मावलम्बी कैसे माने जा सकते हैं। यह वाते अद्भैत- 
मतचिमशं पुस्तक के २७ बे पृष्ठ में लिखी हैं । 


‘0. 


और प्राह्ण वर्णादिजिगत्‌ को व्यावहारिक सत्य कहें तो ब्राह्मण 


वर्ण आदि जगत्‌ शुक्ति रजत के समान और रञ्जु सर्प के समान एवं 
सुगमरोचिकाचत्‌ भूठा है-वाध्य है-( न कभी था, न हे, न होगा) 
अनृत हे-विवतं हे-मिथ्या हे-ऐसा सिद्ध होता है । व्याघहारिक 


सत्य को समभानेवाले प्रत्यक्ष ग्रादि भी शुक्ति में रजत का | 


भ्रम उत्पन्न करनेवाले त्यक्ष आदि के समान अप्रमाण होता दै। 
(श्रुति आदिको व्यावहारिक प्रमाण कहना और अप्रमाण कहना 
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एक ही चात है।) ऐसा कल्पतरु परिमल ब्रह्म विद्याभरण आदि 
ग्रन्थो से सिद्ध होता है। 

अहंप्रत्ययस्य कत्‌ त्वभोकतृत्वादिविषयस्या/त्मन्यद्वेतवाक्यजा- 
तेन वाघे तु तन्मूलस्य प्रमाणस्य न क्वचिदपि चारिताथ्यम्‌ । 
न च व्यावहारिकविषयालम्बनतया तत्रेव चारिताथ्यं स्यादिति 
वाच्यम्‌ । व्यावहारिकविषयस्य शुक्तिरूप्यादिवत्कदाचिइवाध्य- 
त्वाभ्युपगमाद्वाध्यविषये च व्यावहारिकः प्रामाण्यमिति व्यवहार- 
स्याह्न तपरिभाषामात्रसिद्धत्वादित्याशंक्य निर्दोषत्वेन क्लूप्तशास्र- 
स्यैव विषयान्तरमरदशनेन चारिताथ्यंमुपपादनीयम्‌ । न तु दोषमूल- 
स्याहंप्रत्ययस्य तस्य भ्रान्तित्वापपत्तेरिति विवेचनाय तस्य दोषमूलत्नं 
दशयितु प्रवृत्तमुत्तरग्रन्थमव॒तारयति-एवं तावदिति । 


इस ग्रन्थ का भावार्थ । 


प्रश्‍न-जीव में रहनेवाले उपासकत्व, पूजकत्ब, ज्ञातृत्व इत्यादि 
सब घर्म मिथ्या हैं। ऐसा मानने से कर्मविधायक, उपासनाचिधा- 
यक तथा ज्ञाठत्वबोधक प्रमाणा मे विषय. सत्य नहीं रहने से 
उनमे. अप्रामाणय आजायगा । 


श्रद्ैती का उत्तर--सत्य दो है । एक व्यावहारिक सत्य; दूसरा 

'वारमाथिक सत्य। प्रमाण भी दो है। एक व्यावहारिक प्रमाण और _ 
` दूसरा पारमार्थिक प्रमाण । व्यावहारिक सत्य वस्तु का प्रतिपादन 
करनेवाला प्रमांण व्यावहारिक प्रमाण कहलाता है। पारमार्थिक : 
वस्तु का प्रतिपादन करनेवाला प्रमाण पारमार्थिक प्रमाण _ 
'कहलाता हे ।. 
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कतृत्वादि धमं पारमार्थिक सत्य न होने पर भी व्यावहारिक 
सत्य दोने के कारण उन कतृंत्वादि धर्म का प्रतिपादन करनेवाले 
त्यक्ष आइ व्यावहारिक प्रमाण हे । इस लिए हमारे सिद्धान्त 
न अत्यक्ष आदि अप्रमाण नहा होते ह। 
प्रश्न--शुक्ति रजत और रज्जु सर्प बाध्य हे या अवाच्य ? 
उत्तर--शुक्ति रजत ओर रज्जु सपं आदि चांध्य हैं। 
प्रश्‍न -वाध्य शुक्ति रजत आदि को समभानेवाले प्रत्यक्ष 
आद्‌, पमाण ह या अप्रमाण ? 
.- उत्तर-वाध्य शुक्ति रजत आदि को समभानेवाले प्रत्यक्ष 
आदि अप्रमाण ही हैं। प्रमाण केसे हागे । 
__ प्रश्न--कत्‌ त्वादि व्यावहारिक धर्म वाध्य हैं या अवाध्य ? 
उत्तर-त्राध्य हैं । 
प्रश्‍न--कतृंत्वादि धर्म भी शुक्ति रजत के समान रंज्छु.सप के 
समान वाध्य दोन के कारण उसके वोधक प्रत्यक्ष आदि का 
मामार्य कस हा सकता हैं प्रामाण्य न होने पर अप्रमाण को ही 
अपने व्यावहारिक प्रमाण ऐसा संकेत ( परिभाषा ) किया ऐसा 
सिद्ध होता हे। 
- - उत्तर -दोपमूलक को प्रमाण नहीं माना ज्ञा सकता है। 
अप्रमाण हा मानना चाहिये कतृत्व आदि धर्म का प्रतिपादन 
करनेवाले प्रत्यक्ष आदि, दॉपसूलक रहने के कारणा अप्रमाण 
ही हैं। इस वातको दिखाने के लिये कर्तृत्वादि का प्रतिपादन करने 
वाल मत्यक्ष आंद को दाषमूलकत्च वतलाने के निमित्त ग्रन्थ 
प्रवृत्त हुआ है । 


ब्रह्मविद्याभरण मे- 


अपि च मत्यक्ष प्रामाण्यज्ञाने निरवकाशांम श्रतिस्तु लाक्षणि” 
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कार्थपिं. सावकाश । अतः सावकाशनिरवकाशयोर्निरवकाशं 
बलीय इति न्यायेनापि प्रःयक्षप्रामाणयज्ञानमेंब बलीयः । न च 
व्याबहारिकमामाणये सावकाशम_। एतस्परिमापाया अह तिपरि 
कस्पितायाः वस्ुम्यवस्थापकत्वास्भवात्‌। | 
इत्यादि वाक्यां से भी ऊपर कहा हुआ विषय प्रमाणित 
होता है। इस लिए चेद आदि को व्यावहारिक प्रमाण कहना या 
यप्रमाण कहना एक हो है। ब्राह्मण आदि वणं ब्रह्मचर्यं आदि 
आश्रम यज्ञं देवता गंगा तीर्थ वेद ईश्वर इत्यादि को व्यावहारिक 
सत्य कहना या अत्त असत्य भूठा (न थान है न रहेगा) ऐसा 
कहना एक ही है । इस लिए वेद आदि में कहे हुए वाह्मणादि वर्णो 
को व्यावहारिक सत्य माननेत्राले अद्वेती लोग चेदाप्रामाएयः 


वादी ( अवेदिक ) हैं-- | | 
“सर्वन्यवहाराणामेव प्राग ब्राह्मात्मताविद्ञानात्सत्यत्वोपपतत ॥ 


'खाप्नव्यवहारस्येवे प्राक्‌ ्रवोधात्‌। यावद्धि न सत्यात्मेकत्वमति- 


पत्िस्तावत्म्रमाणप्रमेयफललक्षणेडु विकारेु अदृतत्वबुद्धिनं कस्यचिः 


| दुत्पद्यते। % 2% । तस्मा्ाग्‌ ब्रह्म त्मताप्रतिवोधा दुपपन्न 


सर्वो. लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः । 
, [ शाङ्करभाष्य २।१।१४ ] 
इस प्रकार श्रीशङ्कराचाय्यं ने श्रूति को प्रमाण माना । 
“य धर्म्मोग्यमधम्मं इति शाखमेव विज्ञाने कारणम्‌ । 


| > क थ व | x न x x x x 


शाखत्राइते घम्मांधम्मंविवयं विज्ञान न कस्यचिदस्ति । शाख्रा- 
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चच हिंसानुग्रहाद्यात्तको ज्योतिष्टोमो. धम्म इत्यवधारितः > % 
रस्माद्विशुदध कम्म वेदिक, शिष्टैरनुष्ठीयमानखादनिन्यमानत्वाच्च | 


[ शाङ्करभाष्य ३।१।२५.] 


“न हि सदाचारहीनः कश्चिदिकृतः स्यात्‌=आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदाः' इत्यादिस्मृतिभ्यः १7. ` 
| [ शाङ्करभाष्य ३।१।१०] 
ऊपर उद्धत शाङ्करभाष्य से स्पष्ट'प्रतीत .होता है कि आचाय्यं 
शङ्कर शास्त्र तथा सदाचार के प्रति केसी उत्कर श्रद्धा रखते थे। 
इस प्रकार परमास्तिक भगवान्‌ श्रो शङ्कराचार्य तथा उनके मत को 
बौद्ध तथा अवैदिक कहना, केवल विद्वेष से दूसरों की आंखों में धूल 
भोकना है । इत्यादि वाक्यों से भ्रीहारांणचन्द्रभझाचायेने और-- 
.- . “ अद्वैतिमते वणांश्रमधर्मसत्वस्‌ ईश्वरस्त्वं च । | 
यच्च ११ पृष्ठे वर्णाधर्मा आश्रमधर्मा देवाश्च अद्वौतिभिनं 
स्वीक्रियन्ते’ इति प्रलपनं तदपि वश्चनांमात्रम भगवद्रीताशांकरभाष्य- 
स्योपोद्वाते एव 'ब्राह्मणत्वत्य रक्षणेन रक्षितः स्यादैदिको धर्म! 
इति वर्शाधमंसत्ताप्रतिपादनात्‌ शालिग्रामपूजायाः वर्णाश्रमधर्माचरण- 
त्य च शांकरभाष्ये तत्र तत्र प्रतिपादितत्वात्‌ । तथा हि- 
अथवा जीवपुरे एवास्मि ब्रह्म) सनिहितमुपलक्ष्यते यथा 
शालग्रामे विष्णुः’ 
[ इति शाङ्करभाष्यम्‌ १।३।१४।] 


यया मतिया विष्णबादिदुद्यध्यास:' 
इति शाङ्करभाष्यम्‌ ३।३।९ 
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“सर्वव्यवहाराणामेव  प्राग्जह्मात्मताविज्ञानांत्सत्यत्योपपर्रे: 
तत्मात्माग्जह्मात्मताप्रतिबोधादुपपत्न! सर्वो. लोकिको वैदिकश्च 
व्यवहार | (इति शाङ्करमाप्यस्‌ २१1३४) 

“तेन शास्राहते धर्माधमंविषयं विज्ञानं न कस्यचिदपि जायते? 

„ _ _ ` (इति शाङ्करभाष्यम्‌ ३।१।२५) . 
`` स्सृतिरपि वणा आश्रमाश्च सवकर्मनिष्ठामेत्य कर्मफलमंलु-. ` 
` भूय ततः शेषेण विशिष्टकुलजांतिख्पायुःश्रुत वित्तसुखमेथसो जन्म . 
_ प्रतिपदयन्ते'. प .... ` (इति शाङ्करभाष्यम्‌ ३।१।६) 


- ` “न हि सदाचारहीनः कश्चिदधिकृतः स्यात्‌-आचारहीनं न पु- 
नन्ति वेदा इति स्मृतिभ्यः `| (इति शाङ्करभाष्यम्‌ ३।१।१०) 
इत्यादि वाक्या से पं० सूर्यनारायण शुकलजी तथा शंकरा- - 
चार्यजी वेद का प्रमाण मानते हैं, ईश्वर का अस्तित्व मानते 
हैं, वर्णाश्रम धर्म (मानते हैं, शालिग्राम पूजन मानते हैं 
इत्यादि सब वैदिक घर्म मानते हैं। ऐसा बतलाकर वरम) 
आश्रमधर्म और देवताओं को जो अद्वैती लोग नहीं मानते, अवे- 
दिक हैं | ऐसा अद्वैतमतविमर्श मे लिखना चञ्चनामात् है, 
दुसरो की आँखों मे धूल मकना है । पेसा लिखा है कि जिसे देखने 
पर विघश होकर कहना पड़ता है कि इन दोनो पंडितों को शंकर- 
भाष्य का अर्थ ही नहीं लगा है और लेगा भी हो तो उस पर 
विश्वास नहीं है । क्यो कि उन दोनों पंडितों ने- | 
“सवंव्यवहाराणामेंब प्राग meee अल पक 
ब्रोधात । यावद्धि न सत्या ड 
साप्नव्यचहारस्येब्‌ प्राक्प्रबाधात्‌ sha 
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कस्यचिदुत्पद्यते | % « » तस्मात्‌ भागू ब्रह्मात्मता वेधादुपपन्नः 
सर्वो लोफिको वेदिकिश्च व्यवहारः । (शांकरभाष्य २1१1१४) 


उपर्युक्त वाक्यों का सारांश--यह रज्जु है, सर्प नहीं है। इत्यादि 
पेसा वाधज्ञान होने के पहले जैसे रज्जुसपे आदि में अनुतत्व 
बुद्धि नहीं होती है वेसे आत्मा ही एक सच्चा हैं” ऐसा ज्ञान 
होने के पूर्व, प्रमाण, प्रमेय, फल, यज्ञ, याग, देवता, शुरु, शिष्य, 
सदाचार, भस्मादि धारण, इत्यादि सब व्यवहार में अनृतबुद्धि 
( असत्य बुद्धि ) नहीं होती है। , .. i 
चाघज्ञान होने के पूर्व अनुतत्व बुद्धि नहीं होने पर भी उसका 
अनृतत्व ( असत्यत्व ) सव काल में रहता ही है। और भामतो- 
कारने 'सत्यत्वोपपत्ते इस भाष्य के 'सत्यत्वाभिमानोपपत्ते” ऐसी 
व्याव्या कर ब्रह्मात्मैकत्व्ान पूर्व काल में भी पुण्य पाप आदि जगत्‌ 
का सत्यता नही” है । सत्यत्व का शान मात्र है, ऐसा कहा है । 
इत्यादि उपयु वत शंकर भाष्य के वाक्यो से सगतष्णिका 
तथा रञ्जु सपं के समान वेदादि और उसका प्रामाण्य, ईश्वर, 
ब्राहणादि वरा, ब्रह्मचर्यादि आश्रम भस्म, मस्मधारण, उसका 
फल धमं, अधमं इत्यादि सब जगत्‌ असत्य ( कूठा ) तथा 
तीनों काल में न रहनेवाला ऐसा सिद्ध होता हे । इसलिए 
अद्वेती लोग ईश्वर, वेद उसका प्रामाएय, शास्त्र, सदाचार के प्रति 
उत्कट श्रद्धा रखनेवाले परमास्तिक कैसे कहलावेंगे। उपयुक्त 
वेद आदिको को और प्रामाएय को भी फूठा कहने घाले यदि 
आस्तिक होजायंगे तो नास्तिक किसको कहा जायगा ? यह 
भंद्वाचायजी तथा शुक्लजी तथा भिक्षूजी ही बतलावें । - 
पं०-सूयनारायण शुक्ल जी, संन्यासीजी तथा हवाराणचन्द्र | 
भड्टाचार्यजी ने भी : न 
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“देहात्मप्रत्ययो यद्ठजमाणत्वेन करिपत! । 
लौकिकं (बैदिकं तद्वत्‌ ) तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयादिति॥ 
स्वाप्नव्यवहारस्येव प्राक्रवोधात 
इस शंकराचार्य के वाक्य को उद्शत करके कहा है कि, जैसे 
देहातैक्य आदि झूठा है, उसका ज्ञान भी अप्रमाण है तोभी 
उसकी सत्यता उस ज्ञानकी प्रमाणता मानना भ्रम है। उसी 
प्रकार ब्राह्मण वर्ण आदि सव जगत्‌ असत्य- मिथ्या-तीनो काल 
झे न रहनेवाला झूठा है और उसका प्रत्ययजनक वेदादि भी 
प्रमाण हे तो भी ब्रह्मज्ञान होने के पूव जगत्‌ सच्चा है उसका 
प्रत्यय और प्रत्ययजनक वेद आदि प्रमाण हें ऐसा केवल भ्रम 
मात्र है । वस्तुतः ब्राह्मणादि वर्ण, पुरुय-पाप, लोक-परलोक, सदाचार 
मस्मधारण- आदि जगत्‌. सत्य नहों है और उस जगत्‌ का वोधन 
करनेवाले येद आदि का प्रामाएय भी नहीं है ऐसा कहनेवाला 
झि आस्तिक केसे होगा । 


“तत्त्वमसि' “अहं ब्रह्मास्मि 

इत्यादि. वेदवाक्यों का विवार । 
« प्राचीन पूज्य आचार्यों ने अपनी अपनी rar 
खडी करने के लिये स्तम्भ उपस्तम्म आदि आर स 
इमारती सामान एकत्रित करने के विचार से बा वयन प्न 
हपी तीन मंहान दुर्गम वन में प्रवेश किया । वह pa 
विशाल द्वैत सिद्धान्त-सवन निर्माण करने के योग्य र 
स्तम्म-उपस्तम्म आदि मिले । जिनको देखकर अ Be 
अपनी राय दे दी किये प्रमाणमय स्तम्भ उपस्तम्भ तु 

८-७. 
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के लायक हैं, इसलिये इनका उपयोग तुम्ही लोग करो । अत: 
द्वेतियों ने उक्त तीनों वेद आदि महारण्य से अनेक प्रमाण स्तस्भ 
उपस्तम्भा का संग्रह करके अपने द्वैतसिद्धान्त का विशाल मजबूत 
ओर परम रमणीय भवन निर्माण किया, जिसमें आश्रय लेकर जीवों 
ने बड़ी शान्ति लाभ की । परन्तु अद्वेतियो को उस वेदारण्यसूचा- 
रवी या गीतावन में महास्तम्म या उपस्तम्भ बहुत परिश्वान्त 
( परेशान ) होने पर भी नवीन मकान निर्माण करने के लायक 
नहीं मिला । तब वे हतोत्साह होते हुए अपने को हतभाग्य और नई 
इम।रत बनाने में-असमर्थ जानकर हूटे फूरे लूले लंगड़े ( अद्वैतमत- 
रूपी इमारत को धारण करने में असमर्थ ) वेदारण्य के चार भागो 
से यथा सामवेद से, “तत््वमसि” यजुर्वेद से "आहं ब्रह्माऽस्मि” 
ऋग्वेद से “जञानं ब्रह्म” और अथर्व वेद से “अयमात्मा ब्रह” 
इन चार वाक्यरूपो स्तम्भो और सूत्राटची से-- 


शास्रह्ष्य्या तुपदेशो वामदेववत्‌ । [os ] 
आत्मेति तूपगच्छंति ग्राहयंति च। [ ३।१।३ ] 
इत्यादि दो तीन सूत्र तथा गीताकानन से-- 


ह = ५ क्षेत्रे 
* सेत्रज्लं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत [गी० १३२] 
वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:ः | [ गीः ०१९ ] 


__इस्यादि दो तीन श्लोक एव “नेहनानाऽ स्ति किञ्चन” इत्यादि वेद- 
रूपो उपस्तम्भा को लाकर कुमारिल भट्ट आदि महारथियाँ. की गोला- 
चारी से जीर्ण शोण और कमजोर की हुई बौद्धो की इमारत जहां जाने 
पर भजुष्य शून्य होजाता है उसी इमारत को वेदारण्य आदिसे लाये ` 
हुए, अपने उन्हीं मरम्मती प्रमाणरुपी स्तम्भो का आधार देकर 

मरम्मत किया । और लोगों को उपदेश देने लगे कि यहां आवो 
पह अद्भेत भवन तय्यार है यहां झाने से तुम लोगों को शान्ति 
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मिलेगी । परन्तु जब श्रोशंकराचार्यरूपी इञ्जोनियर ने उन प्रमाण- 
स्तम्भौ को परीक्षा की तो उन्हाने उनकी निःसारता ( इमारत 
धारण करने की अयोग्यता ) जानकर सूचित !की कि इन 
स्तस्भो पर यह इमारत खड़ी नहीं रह सकती । इसमें रहकर 
जीवों को नित्य खुल नहीं मिल सकता है, बल्कि यहां रहने 
पर शून्यता लाभ होगी । इस लिये आप अपने जीवन को जो 
खिम में न डालें, यहो अद्वैतवादियाँ हमारा भी साग्रह 
अचुरोध हे । हमलोगो के ऐसा अनुरोध करने में हमारा कोई 
स्वार्थं या अपने पक्षका उत्कर्ष साधन करना नहीं है, यह अनुरोध 
केषल अद्वेतियो को अपना आत्मीय समझकर ही किया है क्योंकि 
भगवान्‌ ने गीता में कहा हे कि-- 

' आस्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो ऽर्जुन ! । 

सुखं वा यदि दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

हे अजु'न ! जो अपनी तुलना से सबमें खुख या दुःख अपने 
समान देखता है वही सर्वोत्तम योगी है। 

अब यहां प्रशनोत्तररूपसे -उक्त महावाक्यो की निःसारता 
( अद्वैत मतरूपी इमारत को धारण करने की अशक्ति) दिखलाते 
हुए उनमें द्वेतमतरूपी इमारत की दढता सम्पादन करते हैं ऐसा 


बतलाते हें । 


प्रश्न--द्वेती--जीव और ब्रह्म का भेद है या (ऐक्‍य) अभेद हे? 
` त्तर--अद्वेती-ऐक्य है । 
प्रश्‍्न--द्वेती--इसमें क्या प्रमाणा है । 
- उत्तरःअब्गौती-वेद,नह्मसूत्र और गीता तथा प्रस्थानत्रय प्रमाण हैं | 
प्रश्‍न--अक्के०--वेदका प्रमाण कहिये। 


| उत्तर--अद्वै०--/'तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्माउस्मि” “प्रशानं ब्रह्म” 


इत्यादि वाक्‍य प्रमाण हँ । 
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प्र०-है० >ये चारों वाक्य मिलकर इस विषय में प्रमाण हैं 
र या एक एक वाक्य प्रमाण है! | 
` उत्तर--अछे०-- एक एक वाक्य भी प्रमाण होसकता है । 
` प्रश्न-द्वै०--इनमें किसी एक वाक्य को उपस्थित करिये । 
उत्तर--अद्वे०--" तत्त्यमसि ” [ 
प्रश्‍्न-द्वे०--इस वाक्य से क्या बोध होता है। 
उत्तर--अट्ठे०-"चित्‌” इतना ही बोध होता है । 
“यह वात-- 
` “संसगांसङ्गि सम्यगधीहेतुता या गिरामियस्‌ । 
उक्ताऽखणडार्थता यद्वा तत्मातिपदिकार्थता ॥” 
इत्यादि हमारे प्राचीन आचायाँ के वाक्यों से प्रसिद्ध ही है। 
प्रश्न-द्वे - जैसे किसी न्यायालय में राम और शयाम नामके 
दो व्यक्तियों ने किसी मकान के लिये मुकदमा दायर किया उसमे 
रामके पक्षके साक्षियों.ने रामका मकान है यह साक्षी दी परन्तु. 
श्यामके पक्षके गवाह ने मकान श्याम का हे, ऐसा न कहकर केवल 
“ मकान. मकान ” कहा ऐसी द्शामे न्यायालय से श्याम का 
विजय कैसे होगा इससे तो प्रतिकूल गवाही न होने. से और 
अचुकूल गवाही होने से रामकाही विजय होगा उसी प्रकार ट्रैती 
और अद्वेतियो का जीव ब्रह्म के भेदाभेद के विषयमे विवाद उप- 
स्थित होने पर ट्वैतियों ने जीब-ब्रह्मका भेद प्रतिपादन करती हुई 
भुतिरुपी साक्षी दी परन्तु अद्वैतियों की साक्षीभूत “ तस्वमसि ” 
यह श्रुति केबल “चित्‌” इतना ही प्रतिपादित करती है । 
इसी प्रकार आपके जीवन्रहमेकय में प्रमाण माने हुए “हं ब्रह्मा 
ऽस्मि” “प्रानं ब्रह्म” “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि वाक्य भी आप 
अदे तियों के मतानुसार अखरडार्थ होने के कारण. चित्‌. ( ब्रह्म ) 
इंतनाही प्रतिपादित करते हैं। [ 
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इससे जोवत्रह्म की एकता का साधन कैसे होगा और द्वेतियों 
का भेदपक्ष का वाधक कैसे होगा । 
. 'उ०-अद्वे०-जीव ब्रह्म॑ क्य, चित्‌ ( ब्रह्म ) स्वरूप होने के कारण 
इस “तत््वमसि” वाक्य से चित्‌ ( ब्रह्म ) की सिद्धि होने से ऐक्‍य 
की भी सिद्धि होती है। 

प्र०-है०--जी चत्रह्म क्य मे प्रमाण है या नहीं ? इसपर, विचार 
चला है । अभी तक जीव प्रहोक्षय की सिद्धि नहीं हुई और उसकी 
चित्स्वरूपता भी सिद्ध नहीं हुई । तव केवल “चित्‌? ऐसा बोध होने 
से ज़ीवन्नह्ेक्य की सिद्धि कैसे होगो ? 

उ०-अङ्गैती-जी च-त्रह्मौ क्य स्वप्रकाश (स्वतः सिद्ध-इतरावेद्य) 
चिद्रूप होने के कारण इतराबेद्य (इतर प्रमाण से ज्ञात नहीं होने 
वाला ) है इस लिये उस विषय में वेदादि प्रमाण नहीँ कहा जा 
सकता और स्वप्रकाश ( अनुभवसिद्ध ) होने के हेतु प्रमाण की 
आवश्यकता भी नहीं हे । 

प्र०-द्वेती-जीवन्रह्मक्य वेद आदि के प्रमाणो से सिद्ध न होकर 
आपके केवल अनुभवगम्य हो तो रहने दीजिये, वेद से सिद्ध न 
होने के कारण आप इसको वेदिक कहने का साहसं न करे। 

सारांश--“तत्त्वमसि? “अहं ब्रह्माऽस्मि” इत्यादि वाक्‍य अह्वै- 
. तियाँ के मताचुसार केबल “चित्‌ का बोधक है, जीच-न्रहम के 
ऐक्य का बोधक नहीं है । इस लिए तुम्हारा अत मत इन श्रुतियों 

है! 
हौ bn इस वाक्य का केवल चित इतना ही 
योधन करने में तात्पर्य नहीं है किन्तु जीव ब्रह्मके आसव ( ऐक्य ) 
सिद्ध करने मे तात्पर्य है, इसलिये दूसरे तात्पर्य से जीव ब्रह्म का 
ता है। 

CR तात्पर्य मुख्य हैं ! या पक सुख्य है दूसरा 
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उ०श्रद्वैती-पक मुख्य है, दूसरा अझुख्य है । | 

भ्र०-दै०-किस अर्थ में मुख्य है ? और किस विषय में असुख्य है? 

उ०-अद्वेती -"चित्‌? इतने अर्थ में मुख्य है और जीव ब्रह्मैक्य 
विषय मे अमुख्य तात्पर्य है। 

प्र० द्व--ऐक्यबोधन में मुख्य तात्पर्य नहीं है न! 

उ० अद्वे- ऐक्यबोधन में मुख्य तात्पर्य नहीं है । 

प्र दैै० -इस श्रुतिका ऐक्यबोधन में मुख्य तात्पर्य न हो तो ` 
पेक्य के विषय मे इसका प्रमाण देना उचित नहीं है, इसको 
रहने दीजिये । अमुख्य तात्पर्य से भी “तत्त्व मसि” यह वाक्य पेक्य 
सिद्ध नहीं कर सकता है । 

उ० अद्वै०-क्यों नहीं कर सकता है 

प्र०-द्वैती-'तत्तमसि” इस वाक्य में कितने पद्‌ हैं । 

उ० अद्वेती--इस मे तत्‌, त्वम्‌, और असि, ये तीन पद्‌ हैं। | 

प्र द्वे०-तत्‌ पद्‌ का क्या अर्थ है ? | 

उ० अद्दे ०-तत्‌ पद्‌ का अर्थ यह है । 

# सर्वेशत्व स्वतन्जत्व सवक्षत्व, इत्यादि गुणो से युक्त अतएव 
सर्वोत्तम सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प ईश्वर है । 

प्र० हे ०--त्वम! पदका क्या अर्थ है ? 

* उ० अधे ०-अव्पज्ष, दुःखजीवी, संसारी, ईश्वर से ही गति 
पोनेवाला, अधम रूप जीव है, ऐसा 'त्वम? पदका अर्थ है। 


अ सवेशत्वस्वतन्तरत्वसवंजञत्वादिभिगणे: | 
सर्वोत्तम; सत्यकामः सत्यसङ्करप ईश्वर; ॥ 
तत्पदाथः | ( स० वे० सि० सा० स० ७२१ ) 
* त्वमर्थस्तु किश्चिज्ज्ञो दुःखणीवन! । 
००संसायुयं, तद़तिक्ो लीवर: प्राहतलक्षणाः1)92२॥ .. 


( ९७ ) 


+ प्र० द्वे०-सवंक्वत्व आदि और अठपशत्व आदि विरुद्ध धमंचाले 
ब्रह्म जीव का ऐक्य केसे घटित होगा? 

उ० अद्वे०--अभिधावृत्तिसे बोधित तत्‌ पदका मुख्याथं 
सर्वशत्व आदिको छोड़कर हम लक्षणावूत्ति के द्वारा उस 'तत्‌' पद 
का केवल "चित्‌? इतना अर्थ ग्रहण करते हैं । उसी प्रकार 'त्वम्‌' पद्‌ 
का सुख्यार्थ अदपज्ञत्व आदि छोड़कर उस 'त्वम्‌' पदका लक्ष्यार्थ 
केवल "चित्‌? इतना ही ग्रहण करते हैं। “अतः 'तत्‌' पदका सुख्यार्थ 
सर्वशत्व आदि और 'त्वम? पदका सुख्यार्थ अव्पन्नत्व आदि छोड़ 
देने से? दोनो पदो का लक्ष्यार्थ चित! की पकता हो जाती है। 

(तत्‌? तथा "त्वम्‌? इन दोनों पदौ के लक्ष्यार्थ में पकता है 
'चाच्यार्थ में नहीं । क्योंकि खद्योत ( जुगनू ) और सूर्य, राजा ओर 
 भृत्य.( सेवक), कूप और समुद्र तथा परमाणु और मेरु के समान 
विरुद्ध घर्मचाले 'तत' पदका वाच्यार्थं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर 
और 'त्वंः पदका वाच्यार्थ अल्पक्षत्वादि विशिष्ट जीवका ऐक्य नहीं 
हो सकता । इस लिये इनका लक्ष्यार्थ “चित्‌ के साथ दोनो की 
एकता है । ऐसा हमारे आचार्य ने कहा है। 

प्र० दै०-सुख्यारथ लेकर 'तत्‌ तथा 'त्वम! पदक पेक्य नहीं 
होता है, ऐसा शंकराचार्य आदि अद्वैतियों ने स्वीकार किया है न! 


उ० अद्वे-स्वीकार किया है, परन्तु । 
प्र० दवे०-परन्तु, क्या ? 

# कथमेकत्वमनयोघंटते विपरीतयोः । 

प्रत्यक्षेण विरोधो$यमनयोरुपलक्ष्यते ॥ ०२४ ॥ 


ऐक्ये तयोलंक्षितयोने mars 
१ एश्योः थे 
खद्योतभान्वोरिव राजभृत्ययो: कृपाम्डर । परमागुमेवो यता 
| विवेकन्ञडामशि ४ श र 
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. ` ` उ० अ्रह्वे०-हमने 'परन्तुः इस लिये कहा कि 'वेदान्तपरिभाषा! 
में लिखा हे कि, लक्षणा के विना शक्ति से ही विशिष्ट वाचक पद्‌ 
से विशेष्य मात्र का बोघ तात्पयंवश होता है। इस लिये हमने 
"परन्तु कहा । 

. प्र० द्वे५-जव आप कहते हैं.कि वेदान्त परिभाषा में शक्ति से ही 
'विशिष्टवाचक पद्‌. से विशेष्य मात्र का तात्पर्ययश बोध होता 
है। तब शंकराचार्य आदि बड़े वड़े अद्वैतमत के अतिरथियों के 
“तत्‌? "त्वम्‌? पद्‌ शक्यार्थ ( वाच्यार्थ ) का पेक्य बोध नहीं 
होता है । इसलिये 'तत्‌' तथा "त्वम्‌' पद्‌ के ऐक्य बोध के हेतु 
लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये” ऐसा क्यो कहा! | 

उ० अद्वै०-शंकराचायं आदि ने प्रौढिवाद से लक्षणा मानकर 
भी अद्वेत सिद्धान्त का समर्थन किया है । [ 

: प्रण दवै०-शंकराचार्य का लक्षणवाद अग्युपगमवाद हो तो 
'ऐेक्यं तयोलंक्षितयोने वाच्ययोः” वाच्यार्थो ( शक्याथाँ ) का ऐेक्यः 
बोध नहीं होता है, ऐसा निषेध करना केसे उचित होगा ? . 

__ तथा “तत्त्वमसि” इस वाक्य में मुख्यवृत्ति से 'तत्‌? एवं “स्वम्‌? 
पदार्थों के पेक्य बोध मे द्वेती और अद्वेती का विवाद है, इस लिये 
सुख्यवृत्ति या असुख्यवृत्ति से जैसे भो हो, ऐक्य बोध हो जाने दो 
इस अभिप्राय से शंकराचार्य की लक्षणा स्वीकार में अभ्युपगमचाद 
माना भी जा सकता है | परन्तु रह्म वाच्य है! ऐसा शंकराचार्य का 
अभिप्राय हो तो “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि वाक्यो में जहाँ 


कुछ भी विवाद नहीं है, वहाँ भी शंकराचायंजी ने ब्रह्म “सत्य शब्द ' 


से वाच्य नहीं हे लक्ष्य है” ऐसे लक्षण का अडंगा क्यो लगाया 
और वाच्यता का निषेध क्यों किया ? अतः धर्म वाच्य होने पर 
भी लक्ष्य है, इस प्रकार आचायों' का कथन प्रौढिचाद है, कहना 


उचित नहीं है । इसी लिये शंकराचार्य की की इई लक्षणाको प्रौढ़ि-. 
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वाद कहनेवाले को अद्वेतसिद्धिकारने निर्लज्ज कहा है । 
जैसा कि-- 


“ब्रह्मण्यवाच्ये यो विद्वान वाच्यतामथिंगच्छति । 
स निर्रप?” इत्यादि ( अद्वैतसिद्धिः) 


जो विद्ठान्‌ अवाच्य ब्रह्मको वाच्य समझता है वह निर्लज है । 
ब श्रीमान्‌ भझाचार्यजी आदि अद्वेती लोग ब्रह्म की वाच्यता 
मानकर अद्र तसिद्धिकार की दी हुई उपाधिको प्राप्त करने का 
साहस करे या न करे, यह उनकी मर्जी है । अस्तु। शक्ति से हो 
या लक्षणासे हो अद्वेत मत में ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। 
अह्वे तो-क्या नहो होता है ? . 
द्वैती--जिस को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं हैं, उसको घट 
पट इत्यादि संस्कृत शब्द से अर्थज्ञान क्‍यों नही' होता है । 
अद्वेती--जिसको जिस शब्द और उसके अर्थ का वाच्यवाचक 
भावरूप सम्बन्ध ज्ञान अर्थात्‌ व्युत्पत्ति नहीं है उसको उस शब्द से 
उसके अर्थ का बोध नहीं हो सकता। इस लिये जो संस्कृत भाषा 
नहीं जानता है उसको घट पट इत्यादि संस्कृत शब्दों से उनका 
अर्थ ज्ञान केसे होगा Tae > 
ˆ` द्वेती--सम्बन्धक्ञान के प्रति सम्बन्धिज्ञानं कारण है इसलिये 
सम्बन्ध ज्ञान के पूर्व सम्बन्धी का ज्ञान होना परम आवश्यक है 
जैसे कि देवदत्त यक्षदत्त का भाई है, ऐसा सम्बन्ध ज्ञान होने के पूर्व 
देवदत्त और यज्ञदत्त रूपी सम्वन्धी का शान होना आवश्यक है। 
इसी प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रूप 
मुख्य वृत्ति ज्ञान( व्युत्पत्ति ) होने से पहिले वाच्यार्थ का शान आवः 
` श्यक हैया नहीं ! तथा शक्य सम्बन्ध रूप लक्षणा ( अमुख्यवृत्ति ) 
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( ३०) 
अद्वेती-मुख्य वृत्ति ( शक्ति) से हो चाहे असुख्य वृत्ति (लक्षणा) 
से हो वृत्तिज्ञान के पूर्वमे वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ का ज्ञान आवश्यक है 
द्वेती-/तत्‌' शब्द से मुख्य बृत्ति (शक्ति) या ग्रसुख्य कत्ति (लक्षणा) 
के द्वारा घोघ होने के पूर्व ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है या नहीं ? 
अद्वे ती--है । 
द्वेती-यदि 'तत! शब्द से ब्रह्म का बोध होने के पूर्व ब्रह्म का 
ज्ञान आवश्यक हे परंतु चह प्रह्म का ज्ञान किसी प्रमाण से भी 
नहीं हो सकता हैं। क्योकि रूपादि रहित ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष 
प्रमाण से नहीं हो सकता ओर “नेषा तर्केण मतिरापनेया” इस 
श्रतिसे अनुमानागम्यत्व कहा है इस लिये अनुमान से भी 
ब्रहश्षान होना असम्भव हे । अनवस्थादोष आता है इसलिए 
दूसरे शब्द्‌ से भी ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता है। अनवस्था तो तत्‌ 
शब्द्‌ से वृत्ति ज्ञान के द्वारा ब्रह्मज्ञान होने के लिये. उसके पूर्च 
ब्रह्म वस्तु का ज्ञान आवश्यक होगा य॒दि वह ब्रह्मज्ञान दूसरे शब्द 
से होता है, ऐसा कहेंगे तो दूसरे शब्द के वृत्तिज्ञान से पहिले भी 
वक्ष” का ज्ञान आवश्यक होगा । यदि इसके लिये दूसरा शब्द कहा 
जाय तो उसके पूर्व भी ब्रह्मज्ञान का होना आवश्यक होगा इस 
प्रकार होतो है। इस लिये जब 'तत्‌' पद्‌ से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो 
सकता है। तब “तत्वमसि” इस वाक्य से जीव ब्रह्मका पेक्य 
कैसे सिद्ध होगा । 
अद्वेती ब्रह्म स्वप्रकाश है, इस लिये उस ब्रह्म में व्युत्पत्ति 
( वृक्तिज्ञान हो सक्ती है। अतः शब्द से ब्रह्मज्ञान होने में क्या 
वाधऊ है । 
ह्वैती--स्वप्रकाशे! शब्द का क्‍या अर्थ है ? 
अद्वेती--इतर प्रमाण अवेद्य ( नहीं समभने योग्य ) ऐसा 
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द्रेती--स्थप्रकाश हो तो भी ब्रह्म का ज्ञन नहीं हुआ न ? 
अतः शब्द से ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जायगा । 

अद्वेती--हम बड़े-बड़े पंडितों से परामर्श करके कहेंगे । 

हे ती--अच्छा शब्द से ब्रह्म का ज्ञान होता है पेखा रखेंगे तो भी 
'तत्वमसि' वाक्य को लक्षणावृत्तिसे ऐक्यसिद्धि केसे होगी। 

अद्वो ती--क्यों ५ 

छोती--यज्ञदत्त और देवदत्त नाम के दो वादी प्रतिवादी हैं। 
यज्ञदत्त का कहना है कि, ' गङ्गायाः पश्चिमे तटे काशी” गङ्गा के 
पश्चिम तट पर काशी हे । किन्तु देवदत्त कहता है, नहीं “गङ्गायाः 
पूरबस्मिन्‌ तरे काशी” गंगाके पूर्व तटपर काशी है। 

वादी यज्ञ दत्तने ' गड्ा के पश्चिम तट पर काशी है! इस अपने 
पक्ष को सिद्ध करने के लिये कई व्यक्तियों की साक्ष्य दिलायी । जिन्हो 
ने न्यायालय के सामने साक्षी देते हुए कहा कि .गंगाके 
पश्चिम तट पर ही काशी है! । प्रतिवादी देवदत्त ने भी 'गंगाके पूर्व 
तर पर काशी हे? यह अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये एक 
साक्षी लाकर न्यायालय में न्यायाधीश के सामनेखड़ा किया, परन्तु 
उस साक्षी ने कहा कि, “गंगामे काशी हे” ऐसी गवाही खुनकर 
अदालत के सब लोग हँस पड़े और न्यायाधीश ( जज ) ने देवदत्त 
से कहा कि तुम्हारे गवाह की गवाही से यह सिद्ध नहीं होता कि 
'काशी गंगाके पूर्व तट पर हे क्योंकि साक्षी कहता हे कि 'गंगा में 
काशी है ।' इस पर देवदत्त के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि, 
मेरे मवकिल देवदत्त के साक्षी ने कहा है कि “गंगायां काशी” गंगा 
में काशी है। परन्तु गंगा में काशी ठहर नहीं सकती, इसलिये गंगा- 
पदका गंगा के पूर्व तट मे लक्षणा कर 'गंगा के पूव तर पर काशी है 
यह हमारा पक्ष सिद्ध होजायगा । यज्ञदत्त के वकील ने कहा वाह 
आपने लक्षशः कीऽस्वूवतमद्तिrपलीदः त्म "मह्यश्यय,!संग्रा,सद से गंगाः 


( ३२ ) | 
का पूर्वतट ऐसी ही लक्षणा करने का क्या आधार हैं ? उससे गंगा 
का पश्चिम तर ऐसा अर्थ क्यो नही किया जाय । देवदत्त के वकील 
ने कहा 'गंगायां काशी” (गंगा में काशी है) इससे 'गंगाके पश्चिमतट 
पर काशी है? यह तुम्हारा भी पक्ष केले सिद्ध हो जायगा। 


यज्ञद्त्त--इमारे-पक्ष को सिद्ध करने के लिये तो अनेक साक्षि- 
याँ ने साक्ष्य दी है। जिससे मेरे पक्ष ( मत ) का भली भाँति सम- 
थेन हो चुका है। तुम्हारे पक्ष के साक्षी से हमारा मत सिद्ध न हो 
तो भी कोई हानि नहीं हे । 
` ऊपर दिये हुए दृष्टान्त का सारांश यह है कि जैसे “गङ्गायां 
काशी” गङ्गा में काशी हैं, ऐसा साक्षियों के कहने से “गङ्गायाः पूर्व- 
'तरे काशी” (गङ्काके पूर्व तट पर काशी है,) यह पक्ष सिद्ध नहीं हो 
सकता और 'गंगाके पश्चिम तर पर काशी है? इस पक्षकी वाघा 
भी नहीं हो सकत प्रत्युत अन्यान्य साक्षियो की साक्ष्य ( गवाही ) 
“गंगा के पश्चिम तट पर काशी है? यह पक्ष पष्ट होजायगा । उसी 
प्रकार द्वेती और अद्वेतियों में यह विवाद है कि जीव-ब्रह्म में 
पेक्य है या भेद (ऐक्य नहीं) है ? ऐले विवाद के समय द्वैतियाँ 
ने जीव-ब्रह्ममे भेद है, यह अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये साक्षी 
रूप अनेक भ्रुतियों को गवाहियां दिलायी । जिन साक्षीरूप भ्रति 
थो ने अपनी गवाही मे स्पष्ट कह कर सिद्ध कर दिया कि जीच-ब्रह् 
में भेद है। भुतियाँ जीव-बह्म मे भेद बतलाती हैं, यह बात प्रति 
वादी अद्वैती भी मानते हैं। 
अक्केतियो ने भी 'जीव-त्रह्म का ऐक्य है! यह अपना पक्ष सिद्ध 
करने के लिये दो चार साक्षियों की गवाही दिलायी । जिनमें एक 
ने कहा “तत््वमसि”। साक्षीकी "तस्रमसि” यह वाक्य खुनकर 
न्यायाधीश ने हसकर श्रद्वेतियों से कहा कि तुम्हारे' साक्षी के 


केवल (तुतूत्वूमासि” इता, कहने, से. तिळ, ध्राक्षसी जीवब्रहां 


( ३३ ) 


की एकता केसे सिद्ध होगी । इस पर अद्वैतियों के चकील ने 
म्यायालय ( अदालत) के सामने अपने गवाह की चात पुष्ट 
करके अपने मचकिल अद्वैती का पक्ष सिद्ध करने के लिये 
कहा कि-- i 


‘तत्‌? पदके मुख्य़ाथं ( सुख्यदत्तिवोधित वस्तु ) सर्वश्त्वादि 
विशिष्ट चित्‌ ( ब्रह्म) और. 'त्वम्‌? पद्‌ का सुख्यार्थं ( सुख्यवृत्ति- 
ब्रोधितवस्तु ) अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चित्‌ ( जीव ) है, इस प्रकार 
विरुद्ध धर्म रहने से जीवब्रह्मका ऐक्य ( अभेद ) नहीं सिद्ध हो तो 
भी जहदजहल्लक्षणा वृत्ति से 'तत्‌? पद्‌ के मुख्यार्थ का अंश 
सर्वशत्वादि और 'त्वम्‌' पदका अढ्पज्ञत्वादि धर्म छोड़कर 'तत्‌? 
ओर 'त्वम्‌' इन दोनो पदौ का केवल 'चित चित्‌ इतना अंश ले 
लेने से जीव-त्रप का ऐक्य सिद्ध हो जायगा । | 

दवैती०-जैसे 'घर? घट है या नहीं है जब ऐसा विवाद नहीँ है 
और 'घर' घर है, यह सब लोग समभे. हुए भी हैं तब “घर? घट 
है, ऐसा कहना निष्प्रयोजन है और ज्ञातजापक ( समभे अर्थ को 
समभानेवाला) रूपी दोषयुक्त भी है । उसी प्रकार जब 'चित्‌! चित्‌ 
है या नहीं है, ऐसा विवाद ही नहों है ओर “चित्‌” चित्‌ है ऐसा 
सब लोग समभे हुप भी हैं तब 'तत्‌' और 'त्वम्‌' इन पदो को 
छोड़कर 'चित्‌' 'चितः यह अमुख्यार्थं ( असुख्यवृत्तिबोधित 
मुख्याथं ) ग्रहण करके 'चित्‌' चित्‌ है ऐसा वोध होता है, यह 
कहना निष्प्रयोजन तथा ज्ञातज्ञापक रूप दोषयुक्त है। 

... अद्वैती--इसका उत्तर बिचारकर दिया जायगा । 
द्वैती--अस्तु, इसका उत्तर विचार कर देना परन्तु निम्न- 
| ` लिखित प्रश्‍न का उत्तर दीजिये 
|. प्रश्न-बहि और जल पदसे वहि में रहनेवाला औष्एय और 
जल मे रहनेवाले शैत्म घ्म कौ. प्रतीति (भान) न होने पर भी 
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प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध रहने के कारण जैसे दोनों का पेक्य 
नहीं हो सकता हे, उसी प्रकार 'तत” और “त्वम्‌? पद्‌ की लक्षणा 
बृत्ति से ब्रह्म में रहनेवाला सवंज्ञत्वादि और जीव मं रहनेवाला 
अव्पक्षत्वादि का भान ( प्रतीति ) न होने पर भी. “यः सर्वज्ञ: सर्च 
वित्‌? इत्यादि थुतिया से सिद्ध स्वज्ञत्वादि और अल्पज्ञ त्वादि 
विरुद्ध धमं रहने के कारण दोनो का ऐक्य कैसे सिद्ध होगा ? 

उ० अद्वेती--जैसे आकाश में रूप और रूपाभाच प्रतिासित 
हो तो भी आकाश में नेत्रो से ्रतिभासित होनेवाली नीलिमा कठ 
होने के कारण आकाश आकाश में भेद नहीं आता हे, उसी प्रकार 
"यः सदशः सबवित्‌” इत्यादि प्रमाणां से प्रतिभासित होनेवाले 
रह्म मे स्ज्ञत्व ओर जीव में अल्पशत्व ( सर्वज्ञत्वाभाव ) रुप धर्म 
कूञा होने के कारण '्रह्म-जीव” में भेद सिद्ध नहीं होता हे । 

डे ती--१ वेदवोधित 'सवंज्ञत्वादि' धर्म को झूठा कहने का 
कष्या आधार हे ? ( सवज्ञत्वादि धर्म नहीं है, ऐसा कहनेचाला 
ममार कान सा है ) २ सवक्षत्वादि धमं फूठा हो तो उसको कहने- 

चाल थरात का क्या तुम बौद्ध के समान अप्रामाएय मानते हो ? 


अट्टता--१ सवज्ञत्वादि धर्म झठा है, ऐसा कहनेवाली 'अस्थल- 
सचएचहठ स्वम्‌ इत्यादि श्र ति हे । “यः सर्वज्ञ सवंधित्‌” इत्यादि 
प्दचा का बॉद्धक समान अप्रमाण नहीं मानते हैं, सत्यत्वादिधम 
ब्यावद्दा!रक हान के कारण उन वेद आदि को व्यावहारिक प्रमाण 
मानते हैं । 
ट्र त्री? तुम्दारे ्राचायों ने ( ब्रह्मसूत्र २।२।३१ ) भाष्य भामती 
श्रादि श्रन्थ में लिखा है कि वेद आदि प्रमाण अपने अपने विषय को 
परमार सत्य हैं! ऐसा वतलाते हैं “व्यावहारिक सत्य है! ऐसा नहीं 
बतलाते ट्रे श्रोर सर्वक्षत्वादि धर्म को व्यावहारिक सत्य कहना 
अर झूठा कहना तथा उख चिषयक प्रमाणों को व्यावहारिक 
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भत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध रहने के कारण जैसे दोनों का पेक्य 
नहीं हो सकता है, उसो प्रकार 'तत? और 'त्वम्‌? पद्‌ की लक्षणा 
बृत्ति से ब्रह्म मे रहनेवाला सर्वशत्वादि और जीव में रहनेवाला 
अल्पत्वादि का भान ( प्रतीति ) न होने पर भी. “य: सर्वज्ञ: सर्च | | 
वित्‌” इत्यादि थुतियो से सिद्ध सर्वश्त्वादि और अब्पन्ञत्वादि | 
विरुद्ध थमं रहने के कारण दोनो का पेक्य कैसे सिद्ध होगा ? है. 

उ० अद्वेती--जैसे आकाश.में रूप और रूपाभाव प्रतिभासित | | 
हो तो भी आकाश में नेत्रो से प्रतिभाखित होनेवाली नीलिमा कूठ | 
होने के कारण आकाश आकाश मे भेद नहीं आता हे, उसी प्रकार 
“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” इत्यादि प्रमाणो से प्रतिमासित होनेवाले 
ब्रह्म मे सर्वज्ञत्व ओर जीव में अल्पज्ञत्व ( सर्वज्ञत्वाभाव ) रूप -धर्म 
कूठा होने के कारण 'ब्रह्म-जीव” में भेद सिद्धनहों होता है। 

छोती--१ वेदबोधित 'सवंज्ञत्वादि? धर्म को झूठा कहने का 
क्या आधार है? ( सच्ञत्वादि धर्म नहीं है, पेसा कहनेवाला 
प्रमाण कोन सा है ) २ सर्वक्षत्वादि धर्म कूठा हो तो उसको कहने 
चाली श्रुति का क्या तुम बौद्ध के समान अप्रामाणय मानते हो ? 


अद्वेती--१ सर्वशस्वादि घर्म झठा है, ऐसा कहनेवाली “अस्थूल | 


मनएव स्वम्‌ इत्यादि शति हे । “यः सर्वज्ञः सर्ववितर एवा | 


अ,तियों को बौद्धके समान अप्रमाण नहीं मानते हैं,-सत्यत्वादिधम | 


व्यावहारिक होने के कारण उन. वेद आदि को व्यावहारिक प्रमाण “ २ ' 


मानते हैं । 


द्वौती--१ तुम्हारे आचायों ने ( ब्रह्मसूत्र २२३१ ) भाष्य भामती | र 1 


आदि भ्रन्‍्थों मे लिखा है कि वेद्‌ आदि प्रमाण अपने अपने विषय को * |. 


“परमार्थ सत्य है” ऐसा बतलाते हैं “व्यावहारिक 


बतलाते हैं और सवेक्षत्वादि घमं 


(३५) 
प्रमाण कहना या अप्रमाण कहना एक ही बात है। यह वात ११ 
पृष्ठ से कई पृष्ठ तक भली भांति चतलायी गयी हैं वहां देखना 
चाहिये । इसलिये सर्वज्ञत्वादि धमं को कठा कहे" तो उस विष- 
यके वेदों का वोद्धो के समान अप्रामाण्यं स्वोकृत ही हो जायेगा । 
१-'अस्थूलमनएवहस्वम? यह वाक्य ब्रह्म के खवंज्ञत्वादि धमं 
का निषेध भी नहीं करता हे। फिर सचंज्ञत्व, सवनियात्मकत्वप्रशा- 
सकत्व इत्यादि अनेक धमो का प्रतिपादन करता है । शंकराचायंने 
भी इन वाक्यो से ऐसा अर्थ सिद्ध होता है ऐसा कहा है । इस लिए 
( सर्वज्ञत्वादि धमं के मिथ्या न होकर सत्य होने के कारण ) 'तत्त्व- 
मसि” श्रृति सर्वज्ञस्व, अदपञ्ञत्वादि विरुद्ध धर्मं रहनेवाले जीव 
ब्रह्म का ऐक्य नहीं कह सकती है । 
अद्वैती-तत्वमसि चाक्यका तुम कया अर्थ करते हो! 
द्वेती-जोवत्रह्म के भेदाचु गुण अर्थ करते हैं । 
अद्वैती-सुख्यवृत्ति से या असुख्यवृत्ति से ! 
ह्वैती-सुख्यव त्तिले । 
अद्वेती--'तत्वमसि' यह भ्र्‌ति सुख्यवृत्ति से जीवब्रह्म का भेद 
कैसे बोध करा सकती है ! 
` द्वैती-' र्वं श्वेतकेतो ' तुम श्वेतकेतु ' तत्‌ तस्मिन्‌ ' परमात्मा 
के आश्रित हो किंवा “तत्‌ तस्य” उस परमात्मा के अधीन हो। 
अथवा "तत्‌ तस्मात्‌” 'उस परमात्मा से उत्पन्न हो! इत्यादि ग्रथ 
हमारे द्वेतपक्ष में मुख्य वृत्ति से होता है! 
ती--आचार्यजी ! आप ब्याकरण नहीं पढ़े हैं? क्योकि 
तत्‌ पद्‌ प्रथमान्त है इससे “तस्मिन, तस्य, तस्मात्‌ इत्यादि पद 
के समान भिन्न २ विभक्तघर्थ सुख्य वृत्ति से कैसे कहते है 


द्वैती-शास््रीजी ! हम वैदिक हैं, इस लिए हमको वैदिक प्रक्रिया 
अवश्य पढ़ती. चय हलि. हिसि, मे... ed जुल तु सन 


(६६) 
से तंत्‌ भातियदिकोत्तर आयी हुई सव विभक्तियों के स्थान-मे सु 
भत्यय होता हैं अथवा लुक्‌ होता है इस लिये सात विभक्तियो में 
कोई भी विभक्ति हो सव का रूप “तत ऐसा होता हे । अतः, 'तत्‌? 


Se 


पदके तस्मात्‌, तस्य, तस्मिन्‌ इत्यादि सुख्यार्थ होते हैं । यह अर्थ-- 
“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वा; प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा:” 

( छान्दोग्य ६।८।६ ) ` 
हे सौम्य! श्वेतकेतो सव प्राणी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, 
परमात्मा के आश्रय से हैं और परमात्मा से प्रतिष्टित हैं, इस 
#वाक्य से प्रमाणित होता है। अतपच जैसे सब प्राणी परमात्मा से 
उत्पन्न परमात्मा के आश्रित और परमात्मःप्रतिष्ठित हैं । हे 
श्वेतकेतो ! तुम भी परमात्मा से उत्पन्न, परमात्मा के आश्रित और 
परमात्मा से प्रतिष्ठित हो, ऐसा ही &्थ पूर्व चाक्याचुसार 'तंत्त्व- 
मसि इस वाक्य का करना चाहिये । 

ओर "स आत्मा5तत््वमसि” इस वाक्य में स, आत्मा, अतत्‌, 
त्वम्‌, असि, ऐसा पदच्छेद करके 'सः? पूर्वोक्त परब्रह्म 'आत्मा' 
सब जगत्‌ का कर्त्ता है, “त्वम्‌ हे श्वेतकेतो !? तू 'अतत्‌ परब्रह्म से 
भिन्न है ( परब्रह्म नहीं है )। ऐसे. मुख्यवृत्ति से जीवब्रह्म में भेद 
सिद्ध होता है । ; 
' अद्वैती-"अतत्‌” यह पदच्छेद कैसे करते हो । 
दवेती-“'आरमा अतत्‌” ऐसे दो पद्‌ की सवर्ण सन्धि होने से 
'आत्मा5तत्‌ त्वमसि' ऐसा वाक्य हुआ है । इस लिये “अतत्‌? इस 
पदच्छेद मे तुम्हारी क्या आपत्ति है। क्या. तुमको व्याकरण का 
ज्ञान कुछ भी नही' है । 


चरे 3 
अद्वेती-'अतत्‌' ऐसा पदच्छेद करना खींचातानी है। 


& थह चाक्य.तर | पु 
ह्‌ तमसि ( छां ६८।७ ) वाक्य का पूर्व वाकय है | 
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* _ 

द्ती--वाह महाराज ! कया आपको विदित नही' है कि 
शंकराचाय ने इशाचास्योपनिषत्‌? के “सम्भूतिञ्च दिनाशावध” 
इत्यादि मंत्र के व्याख्यान मे 'असम्भूतिम्‌' ऐसा पदच्छेद किया 
है | जद अकारके प्रश्लेष का कुछ भी सम्बन्ध नही हें वहाँ भी 
आपके आचार्य ने प्रश्लेष किया है। यदि उसको तुम देखते तो 
खींचातानी की बात. नही' कहते । 
अद्वेतो--मुख्यवृत्ति से तुम्हारा भेद सिद्ध हो और मुख्यत सि 
से हमारा अभेद सिद्ध न हो तो भी श्रुतिका तात्पर्य अभेद में 
है। इस लिये “तात्पर्यातु दृत्तिः न वृत्तेस्तात्पर्यम” वृत्ति तात्पयं 
के अनुसार होती है वृत्ति के अछुसार तात्पर्य नही' होता है । इस 
न्यायचिन्तामणि के सिद्धान्ताबुसार सुख्यवृत्ति छोड़कर लक्षणा 
वृत्ति से चित्‌ चित्‌ है ऐसा बोध स्वीकार करना चाहिये । 

द्वैतो--भुति का तात्पर्यं निर्णय किससे करना चाहिए * 

अद्वैती--उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थ- 
चाद, उपपत्ति, इन से तात्पर्य का निर्णय करना चाहिए । 

द्वैती--'तत्वमसि! इस वाक्य का उपक्रम आदि में से किस से 
“अभेद में तात्पर्य है” ऐसा निर्णय करते हो! 

अद्वैती--उपक्रम वाक्य से पेक्य में तात्पर्य सिद्ध होता है !! 

होती-तत्त्वमसि' यह वाक्य तो बिना किसी की सहायता 
के स्वयं ऐक्‍य बोध नहीं कर सकता दै न! 

` आद्वैती--स्वतः नही कर सकता | कु न 

.__द्वेती-जब स्वतः नहीं कर सकता तो फिर यह आ 
(क्य) में प्रमाण मी नहीं दो सकता । अतएव तुम्हारे अद्वेतरूपी 
मकान को धारण करने को शक्ति इस श्रुति मे. नहीं रही । 


अब तत्त्वमसि इस वाक्य का अद्वैत मे' तात्पयं है। इसे 


s अच्छा 
सिद्ध करने के प'क्रॉनेडरपकपपहेचवलाहप, eGangotri 


९ ३८) 

अद्वेती-' एकमेवाद्वितीयं ! 

दवैती--इस भूति का अर्थ कया है ? 

अद्वेती-अहा एक ही है, दूसरी वस्तु नहीं है। इस तरह द्वितीय 
वस्तु का निषेध किया है। इस लिए 'तत्वमसि” वाक्य का श्रद्नैत मे 
तात्पर्यं सिद्ध हो गया । 

हे ती--अपने भाष्य में शंकराचार्यजी ने इस वाक्य का क्या 
अर्थ कहा हैं ? 
` अद्व॑ती-एकमेबेति । वकार्यपतितमन्यन्नास्तीत्येकमेभेस्युच्यते, 
अद्वितीयमिति । यृद्व्घतिरेकेण यथाऽन्यदृघटाद्याकारेण परिणम- 


यितृकृलालादिनिमित्तकारणं दृष्ट तथा सहःयतिरेंकेण सतः सहकारि 
कारणं हितीयं .वस्त्वन्तर॑ प्राप्त प्रतिपिध्यतेऽडितीयमिति नास्य 
डितीयं वस्त्वन्तरं विद्यत इत्यद्ितीयम्‌ । 
सारांश--सृष्टि के पूर्य में अपने से उत्पन्न हुए|अन्य पदार्थ नहीं 
ल गक ब्रह्म 'एकमेव' पेसा कहाता है । परमात्मा के सष्टि- 
म काइ दूसरा सहायक नहीं रहता, ४ 9 
जा इस लिए बह अद्वितीय 
द्वेती--शंकराचार्यजी के इस अर्थ से क्‍या ": 
है? ऐसा अर्थ सिद्धहोता है ? र ; सब 
अद्वेती--नही' होता है। 
द्वेती--ब्रह्म' एक ही है उसके अतिरिक्त 
दूसरी वस्तु नहीं है, 
यह सिद्ध करने के लिये तुमने 'एकमेचाद्वितीयं' इस श्रति को 
उपस्थित क्यों किया? यदि “एकमेवाद्वितीय” इस अ तिका ब्रह्म 
एक है उसके अतिरिक्त अन्य वस्तु नहीं है, यह अर्थ सिद्ध न हो. 
तो यह शति “तत्त्वसासि इस वाक्य के जीचब्रहोक्य कहने में 
तात्पय॑ है । ऐसा सिद्ध कैसे करेगी । i 
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( ३६ ) 
अद्वेती--'एकमेचाद्रितीयम इस श्रूति के शंकराचार्य के किये 
हुए अर्थ से यदि जीवब्रह्मेक्य सिद्ध न हो तो भी मेरे कहे हुए 
प्रकार से पेक्य सिद्ध होता है । | 
वैती 
“नीव ईशो विशुद्वाचित्‌ भेदश्तस्पास्तयोह'योः । 
अविद्या तचितोयोंग; पडस्माकमनादयः ॥ 
यह श्लोक किनका है? और इसका अर्थ क्या है | 
अद्वैती०-हमारे पूर्वाचायों का श्लोक है। १ जीव, २ ईश्वर, 
३ चित्‌, ४ चित्‌ का जीव और ईश्वर दोनों से भेद, ५ जीव और 
ईश्वर में भेद, ६ अविद्या और चित्‌ का सम्वन्ध ये ६ पदार्थ 
अनादि हैं । 
डवैती०-'तमशआरसत्‌' इस शति का अर्थ कहिये । 
अद्वेती ०--प्रलय काल में अविद्या थी । 
द्वैती०--'प्रकृति पुरुषञ्चैव विद्धथनादी उभावपि” 
गीता के इस श्लोक का अर्थ कहो । 
अद्वेती०- प्रकृति और पुरुष ये दो पदार्थ अनादि हैँ । 
दे ती०-इससे प्रलयकाल में क्या क्या पदार्थ है यह सिद्ध हुआ। 
अद्वैती--जीव, ईश्वर, अविद्या इत्यादि अनेक पदार्थ हैं ऐसा 
सिद्ध हुआ । 
्ेती-'पकमेवाद्वितोयम्‌? इस श्रुति के किस पद्‌ से पेक्य . 
( दूसरी वस्तु नहीं हे ) सिद्ध होता है ? 
अद्वेती--/एकम्‌' इस पद्‌ से । 
द्वेती--एक पदका क्या अर्थ करते हो। 
अद्वैती०--'एकम! दूसरी वस्तु नहीं है । 
द्वेती-पहिले आपने कहा कि प्रलयकाल में अनेक वस्तु हैं अब 
एकम्‌ इस पदको दूसरी वस्तु नहीं हे पेसा अर्थ आप कहते हैं । 
इन दोनों मे: विरोतकः प हेन {॥९०।०१. Digitized by eGangotr 


( ४० ) 

अद्वैती०-हां, विरोध आता है। 

इ ती०-जब विरोध आता है तव दोनों का अलग अलग अर्थ 
करके विरोध परिहार करना चाहिये न ? 

अद्वेती--करना चाहिये । 

द्वोती--किस वाक्य का अन्यार्थ कर के विरोध परि 
Bi रोध परिहार करना 

अह्वेती-जिस वाक्य का दुसरा अर्थ होता 

Be ताहो उसका 

अथ करक विरोध परिहार करना चाहिये। 

द्वेती--एक' इस पदका केचल ( है 

र दूसरी वस्तु नहीं | 

छोड़कर अन्य अर्थ भी है या नहीं ? RE 

अद्वैती-'पके मुख्यान्यकेवलाः? ड्‌ णां 

5 / इत्यादि प्रमाणा से मुख्य. 
स्य अहसाय, संख्या इत्यादि अनेक अर्थ हें । सा 
भे ह पम इस पदका मुख्य, अन्य, असहाय, संख्या इत्यादि 
bo त्रह्म मुख्य है, अन्य ( जीव जड़ से भिन्न ) है, असहाय 
वपने क्त्य मे' दूसरे की अपेक्षा नहीं करनेवाला ) है, इत्य 
अथ लेकर विरोध परिहार कर सकते हैं नहीं? व 
आ है या नहीं ? 

०-कर सकते हैं । 

से 

रेती -*एकम्‌? इस पद्‌ से पेक्य दूसरा 
ही सिद्ध नहीं होता है न। क बा न 


अद्वेतो०-' 5 
"स इस पदसे न हो तो भी अद्वितीयम्‌ इस ` 


पद से होता है। 


द्वेतौ०-च्र द्वितीय 
la द्वितीय वस्तु नही है, पेसा अर्थ करें तो 
जीव आदि अनेक वस्तु हैं, यह सिद्ध हुआ है 
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(७१). 

इस लिये इसके साथ विरोध होता है अत ब्रह्म 'अ्रद्वितोयम्‌' 
सहायानपक्षी है, अपने समान द्वितीय वस्तु-रहित है। ऐसा अर्थ 
करके विरोध परिहार क्यों न किया जाय । यह अर्थ न 'तस्समोऽ 
स्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः? इस गीता वचन के अनुकूल भी होता है। 
यह अथ अट्वेतसिद्धिकार ने भी कहा है। इस लिये "एकमेवाद्वि 
तीयम्‌ इस श्रुति से जीव ब्रह्म का ऐक्य सिद्ध नहीं होता है । 
स्वयमनवतीरं: कः परान्‌ तारयेत्‌” इस न्याय से जब यह भ्रति 
स्वयं जीव ब्रह्म को पेक्य सिद्ध करने में असमर्थ है तब “ तस्वमसि” 
इस श्र तिको सहायता कैसे करेगी। 

अद्वेती--यदि यह भ्रति जीव बह्लैक्य सिद्धि नहीं करती तो 
इसको जाने दो। अभेद कहनेवाली 'येनाउश्र तंथ त॑ भवति? 
यह श्रुति है इसके साहाय्य से 'तत््वमसिः इस भ्रति का भी 
अभेद में तात्पर्यं है ऐसा सिद्ध करेंगे । 

दवैती—"शाखाचङ क्रमणन्याय” जैसे वानर एक शाखा से 
दूसरी शाखा पर दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर उछल कूद 
मचाता हे, वेसे ही आप भी “तत्वमसि” इस वाक्य से पेक्य 
सिद्ध न करके “एकमेचाद्वितीयम्‌” इस थति शाखा पर उछल. 
गये जव इससे भी काम न चला तब “येनाउश्रूतं श्रुतं भवति” 
इस भति शाखा पर आप कूद गये, बतलाओ तो सही इस प्रकार 
उछल कूद भचाने से इन दोनो भ्रू,तियों से पेक्य सिद्ध न कर 
सके न ? इस लिये जीव ब्रह्म की एकता में इनका आधार है, ऐसा 
कहना उचित नहीं है। 

अच्छा जाने दो, 'येनाश्च तं भ्र.तं भवति’ इस श्रृति से भी 
जीव-ब्रह्म का पेक्य है, ब्रह्म छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं है, यह 
कैसे सिद्ध होता है सो कहिये ? 
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(४२) 
र 
र उत के थवण करने से परमात्मा से अन्य अश्र त 
स्तु भी शुत होता है, परमात्मा का विचार हो जायतो अन्य 


अविचारित वस्तु का भी विचार हो जाता है और परमात्मा का 


ज्ञान हो जाय तो उससे अन्य अज्ञात वस्चु भी ज्ञात हो जाती हैँ । 


त्मा भिन्न ई अर है 
ता है। लु नहा ४ यह सिद्ध 


ह आ एव मति यावदात्मतत्त्व न जानातीत्याख्यायिका- 
( छां० शाकरभाष्य ६।१।३ )। आनन्दार्गेरिवाक्य- 
मपि “किमित्यधोत्य सववेदमधिगततदर्थ च पुत्रमात्मविद्यामधि 
कृत्य पिता पृच्छति तस्य सवंवेदाध्ययनादिनेव कता 6 
शड्ययाह 'सर्वानपोति? | 2 
दैती-इसका अभिप्राय क्या है ? 
र कामा ना और उनका अर्थ झी समभ 
7 न पुत्र से उसके पिता पूछते हैं 
ऐसा क्यों पूछा ? इसका उत्तर क बू 
ह कि जिस प्रकार 
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वी० ५० एल० एल० वी० ( वकालत ) पास करके भी यदि अर्थो- 
पार्जन न कर सका तो उसका वकालत पास करना व्यर्थ है। 
उसो प्रकार सब वेदों को ओर ब्रह्म से भिन्न ( पृथक्र-भूत ) अन्य 
ज्ञातव्य जगत्‌ को जानकर भी यदि परमात्मतत्त्व को नहीं समभता 
हैं तो उसका वेदादि का अध्ययन और परमात्मा से भिन्न हुआ 
जगत्‌ का ज्ञान निष्फल ही होता है और वह व्यक्ति भी कतरस्य नहीं 
होता है । ऐसा अभिप्राय है। 

द्वेतो--शंकराचार्य के उपयुक्त भाष्याइसार “येनाथुतम्‌” इस 
श्रुति से ब्रह्मक्षान से जगत्‌ का शान होता हैं यह सिद्ध होता 
है या नहीं ? | 

अद्वेती-इस शुति के शांकर भाष्य से अ्रह्मशान से जगत्‌ का 
ज्ञान होता हे. यह बात सिद्ध नहीं होती । | 

द्वेती--ब्रह्मज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है ऐसा सिद्ध न होने 
पर तुम्हारा कहा हुआ जगत्‌ ब्रह्म का ऐक्‍य कैसे सिद्ध हुआ ? 

प्रत्युत ( वदिक ) इस भाष्याचुसार ब्रह्मक्षान ओर जगत्‌ ज्ञान 
अलग अलग है। ब्रह्मज्ञान जगत्‌ ज्ञान का फल हैं । ब्रह्म शेय हे. 
जीव ज्ञाता है इत्यादि कहने से ब्रह्म और चेतन जीव एवं अचेतन 
जड़ में भेद सिद्ध ही हो गया । इसका उत्तर कहिये । 

अद्वौतो--इस विषय में हम उत्तर विचार कर देंगे अभी हम 
निरुत्तर हैं। र 

दवौती--ब्रह्मज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है ऐसा श्रुति से 
सिद्ध न होने से जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध न होकर भेद सिद्ध 
हो गया ब्रह्मज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है यह कहना तुम्हारे 
अद्दैतियों के मताचुसार अचुचित भो हे । 

अद्वेती--क्यों ! 

देती निल क्षक्ाग, «शक्ति, सादि से. आहिल. रजत झादिका 


( ४४ ) 
ज्ञान तब तक रद्दता है, जव तक शुक्ति का ज्ञान न हो, शुक्ति का 
ज्ञान होते ही उसमें अभ्यस्त रजत का ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसी 
प्रकार ध्र में कल्पित जगत्‌ का ज्ञान तव तक रहता है जब तक 
ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। & ऐसा ( के० भा० २।११।३ ) में शंक- 
राचायं ने लिखा है। इससे यह सिद्ध होता है कि, ब्रह्मज्ञान से 
जगत्‌ का ज्ञान नए हो जाता है, तब आप अह्वे तियों का यह कहना 
कि ब्रह्मज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है, यह अनुखित नहीं तो 


और क्या है । 


` सारांश “एकमेवाद्वितीयं” और ''येनाश्चुतं भवति” यह भ्रति 
जोव ब्रह्म का अभेद नहीं कहती है। इस आधार से ५“तत्वमसि” 


इस श्रुति (का: पेक्य में तात्पर्य है, .ऐसा सिद्ध नहीं हाता हैं । 


उपयुक्त प्रकार से "तत्तमसि” “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि श्रतियाँ 


-का ऐक्‍य सिद्ध:नहां होता है। 


“अहं ब्रह्म” इत्यादि धू ति का विचार क्रमशः चलेगा । 


JAGADGURU VISHWARADHTA 
NA SIMHASAN JYANAMANDIR 


LIBRARY 


gamwadi'Math, VARANASI 
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‘2 ९ अजण क 


स्स या का काव के 
& अथवा हेत्वर्थ उत्तराधोऽविज्ञातमित्यादिः ( के० भा० २। ११।३ ) अथवा 


त्वर्थ इति । छोके शुक्तधादितच्वं विजानतां यतोऽध्यस्तं रूप्याद्यविज्ञातं भवति 
33 अं १ उ अध्यस्तं विज्ञातं भवतीति प्सिद्धम्‌ तथा ब्रह्मणि शेयत्वस्याध्य- 
त्वादेव तत्तविदो न शातं ब्रह्म पश्यन्तीत्यर्थः ( ११।३। आनं० ) 
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विद्यामेमी जनता को सूचित किया जाता है कि 
अद्वेतमतविमशंमाला' का प्रत्येक पुष्प प्रति; 
9 पर्णिमा को प्रकाशित होता रहेगा । इसके हर एक पष्प | 
¢ में कम से ३२ पृष्ठ रहेंगे। इसमें डैताडेत श्रुतियों का 
६३ विचार, मुद्राधारण, त्रिपुण्ड्र भस्मधारण इत्यादिकों का '. 
विचार किया जायगा । समय समय पर मत मतान्तरो 

के खण्डन मण्डन का भी समावेश रहेगा । यह विना 
कुछ मूल्ये लिए योग्य सञ्जनं में वितरित किया जायगा। ( . 


प्राप्तिस्थान--- 


नारायणाचाय 


१६३ हचुमानधाट, काशी ! | 


सत्यनाम प्रेस, काशी । 
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